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Ie शारदां sta राम सीतासमन्वितम्‌। | 
भरत as शेष मणमामि seg: ॥ 

दोहा-शुरुपदपक्पराग शुभ, शिर धर पाय पसाद | 

। शघुबरसीताको करी,मतिअनुहर अनुवाद ॥ 

| جو‎ इस परमपवित्र पुस्तक श्रीरामगीताके ऊपर अनेक तिलक ` संस्कृत 
7 माषामे हुए तथापि ऐसा कोई तिलक नहीं मया जो अल्पबुद्धियोंके सम- 
बने योग्य होवे और अक्षराथे और भावार्थ दोनों सुगम सैतिसे .जानेजाय । इस 
lere YE दासाबुदासपदप श्रीरघुनन्दनस्वामीजीका ٤ श्रीरामगीता 

प्रसिद्ध माषामें तिलक करता ë | 
इस टीकामें यह रीति है प्रथम मूलछोक तत्पश्चात्‌ मिन २ qk अथ 
جوم‎ अनुवादसमुच्चय | पर्दोके AF मूलशब्द वड ठाइपोंमें और अथे छोटे 
HOR लिखा है और अनुवादसमुचयमें जहां सस्त पद लिखा है तहां उसका 
lš दो अधकपाळके Rai छिखा हे और जिस स्थान पर विशेषाथका 
योजन हो वहां भी योंही लिखा हे. इस रामगीताकी टाकाका नाम 
पदप्रकाशिका” है इति । कपरस्थलनिवासी-सं. श्रीरामदास, 1 
अन्य ۴ھ‎ 

| यद्यपि रामगीतापर पदप्रकाशिका टोका अत्युत्तम मई है तथापि इस टीकार्मे 
ग २ विशेष आवश्यकता है वह सविस्तृत कर और वेद वेदांग दशन T- 
شی‎ प्रमाणोंसे दृढकर “विषमपदव्याख्याः नाम टीका यथाबुद्धि करी दै 
समें जो अशुद्ध हो वह सत्पुरुषों ۱ 


क्ररस्थलनिवासि-दैवज्ञदुनिचंद्रात्मज- 
" 2 . 1 श्‌ s री 
ġo विष्णुदत्तशर्मा [ शोरी J 
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अथ रामगीतामाहात्म्यस्‌ | 
DO ب‎ 3 

|` श्रीरामगीतामाहात्म्ये इत्लं जानापि शङ्करः U „ 

gag गिरिजा वेत्ति तद वेड्यह सुने ॥ 3 ॥ 

हे नारद ! शोरामंगीताका संपूर्ण माहात्म्य अकेले शंकरजी 

ही जानते हैं, पार्ववीजी उसमेंसे आधा जानती हैं. और उसमे - 





तत्ते किञ्चित प्रवक्ष्यामे KA वक्त 1. 
यज्ज्ञात्वा 1 
|| जो मुशे मालूम है वह सब माहात्म्य सुझसे कहा न जावेगा 

॥ इससे उसमेसे थोडा में तुझसे कहता हूँ जिसके जाननेसे लोगोंका 
॥ चित्त शुद्ध होबेगा ॥ २॥ ` † 

श्रीरामगीता यत्पापं न नाशयति नारद | 
तन्न न्यत तीथोदो लोके कापि कदाचन) * 
| तन्न पञ्याम्यह ۱۷| 
A हे नारद ! भीरामगीता जिस पापको नष्ट नहीं करती. वह 
| पाप इस لس‎ daan कहीं भी नष्ट नहीं होगा 
| में भी प्रथ्वीपर नित्य हूंढा करता हूं पर अबतक मैंने ऐसा पाप 
ही नहीं देखा जो कि, रामगीतासे नष्ट नहीं होता ॥ ३॥ | 
। , रामेणोपनिषत्सिन्धुसुन्मथ्योत्पादितां सुदा । 


Yan نا مو‎ t "MA 
یو ری‎ R: fe WE rx > A سك"‎ गे چ٭‎ 1 अ, 
سے ا‎ “५० AS ۲ Na oa = — ‘HAS 
=s- PR a مھ‎ E aan in ور‎ कयाय sss, 






i 





2111۹3775 उपनिषद्रपी quas मन्थन 7 
अमृत उत्पन्न करके आनंदसे लक्ष्मणका दिया, उस्त N 
पानसे मनुष्य अमर ( संसारस सुक्त) होता हे ॥ ४७ ॥ | 
: 311151111: पूव कातवाथवधच्छया । 

धनुविद्यामभ्यसितु महेशस्यान्तिके वसन्‌ ॥ ۱ 

पाहेले ERIE पुत्र परशुरामजी कातवीय ))۴ 
जुन) के वदकी इच्छासे 19۹۲ अभ्यास करवेके लिसा 
शुंक्रजीके पास रहते हुए ॥ ५ ॥ ° जो 

. अधीयमानां पावत्या रामगीतां प्रयत्नतः। | 
2381 18۴۹ पठन्‌ नारायणकलामयात्‌ ॥ 8 | 

तहां पावती नित्य रामगीताका पाठ किया करती र्थ 
उसको सुनके परशुरामजीने बडे qqerq वह अपने स्वाधीन का; 
ली, उसके ۲33 वे RAT नारायणरूप हो गये ॥ ६॥ | 
रह्महत्यादिपापानाँ निष्कृति 1۱ 
रामगौतां मासमात्रं पठित्वा सुच्यते नरः ॥ ७ ١ 
यदि मचुष्यको अझहत्या आदि पातकॉसे सुक्त होनेक 
इच्छा होवे तो रामगोताका पाठ केवढ एक महीनेभर ही करे 
jà مر نے‎ O हाता हे ॥ ७ ۸ 


PT 


ae) —‏ جس 






| दृ 7 
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हु जो पाप होता है वह सब. रामगीताका पाठ कृरनेसे नष्ट 
22818 ॥ ८ ॥ | 
शाल्मामशिलागे च ۱ 

| यतीनां पुरतस्तद्वद्वामगीतां पठेत्‌ यः ॥ 
| स तत्फलमवा्रोति यद्वाचोऽपि ۱1 
वा . जो मनुष्य शालयामशिलाके आगे, तुलसी या अश्वत्थक 
ہاج‎ या सेन्यासियॉके आगे रामगीताका पाठ करता है उसका 


| 


जो फल प्राप्त होता है वह वाणीसे भी कहा नही जाता॥९॥ 
| रामगीतां RATA यः श्राद्धे भोजयेद्विजाव्‌ | 
: | तस्य ते पितरःसर्वे यान्ति ۰ | 
थ जो मनुष्य रामगीताका पाठ करता हुआ आदर बाह्मणोंका 
कजिमाता है उसके सब पितर विष्छके परमपदको प्रात होते हैं३ ० 
| एकादऱ्यां निराहारो नियतो द्वादशीदिने | 
| स्थित्वा$गस्त्यतरोसूळे रामगीता ۹ 
Í स एव राघवः साक्षात 2 a ॥ ११ ॥ 
कि aa दिन उपोषण करके ओर द्वादशीके दिन व्रतस्थ 
1 अगस्त्यवृक्षके नीचे बैठके जो मलुष्य ल पाठ 
(करता हैवह साक्षात्‌ रामचंद्र ROE उसकी पूजा करते हैं ३१ 
विना ज्ञानं विना arî विना तीथावगाहनम्‌ ٤ 
नेर š: रामगीतां - 77571530 ॥ 12 || 
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रामगीताका. पाठ करकेही मनुष्य दाव <7 
अनंतफलको वे विना किये ही प्राप्त होता हे ॥ १२ ॥ | 
बहुना किमिहोक्तेन शणु नारद तत्त्वतः | | 
यस्य विज्ञानमात्रेण 11٥57۷8 sia! १३। 


हे नारद ! बहुत कहनेसे क्या में एकही तत्व तुझसे कहता! 
कि.सिर्फ इसके जाननेसेही वांछितार्थकी प्राप्ति ا7‎ 


۱ 
I 
। 


डावे भीअध्यात्मरामायणोक्तश्रीरामर्गातामाहात्म्यं 
51۹121717188 7 | 


— ہہ — ہے 
=—— 
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श्रीरमगीता।. `` ` : 

| —o—o—— : کل‎ ES 
| श्रीमहादेव उवाच ॥ 
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| ततो जगन्मङ्गछमङ्कछात्मना 

विधाय रामायणकातियुत्तमास्‌ । 

| चचार 811 

' राजर्षिवर्थेरपि सेवित यथा ॥ 3 ॥ 

| पृदूप्रकाशिका-ततः तिसके पीछे TAGAR 

जगतके भंगलके मंगलस्वरूपने, विधाय विधान करके,‏ رح 
रामायणकीतिम्‌ रामायणके यशको, उत्तमां AR, चचार‏ | 
आचरण किया, पूर्व प्रथम, आंचारतं आचरण कियको,‏ | 
रघूत्तमः रघुकुलमें उत्तम, राजपिवय्येः [3٢۹۹٢ BR,‏ | 
Rua करके, सेवित सेवन कियेको, यथा जैसे ॥१॥‏ : | 

। अजुवादससुथ्य-महादेव कहे हैं; TAR | तिसके 

पीछे ), जगतके मंगलके मंगलस्वरूप 7‏ ( ہی 

| (रघुवंशे رود‎ भीरामचंद्रने उत्तम रामायणकीतिं. अर्थात्‌ 
| रावणादिके वधद्वारा अपना यश विस्तार करके पाचीन . 
| ककुत्स्थादि राजाओंके सेवित धर्मोका आचरण किपा ॥१॥ 
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विषमपदा | 
श्री: | ३७ नमो गणेशाय | 
ससीतं सानुज रामं प्रणम्य च गजाननम्‌ | 
नुगिण रामगीतायाः स्फुटं भाष्यं समारमे ॥ १ ॥ 
_ज्ञानस्याम्युदयस्थाने स्थानं विद्या-शिवस्य 1۱ 

` यस्मात्‌ त्रयं च N तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ २ ॥ | 
श्रीमन्महादेवप्रणीतस्प 5ھ‎ RRR. 

कृत मंगळं वस्तुनिर्देशात्मक “ ग्रथादौ मध्येऽन्ते च मंगल प्रयोक्तव्यमिति स्मर 

णात्‌ ? قروز‎ शिष्यशिक्षा्थ निबध्नाति-तत इति ॥ यद्यपि 1 
ललितां टीकां देववाण्या देवगुरुद्रिजप्रसादात्कतु समुत्सुकोऽस्मि तथापि स्पष्ट 
fad भाषायां विषमपदव्याख्यां सप्रमाणां TATE 
श्रीतुल्सीदासाव्मजदैवब्विद्व॒त्कुछावतंसश्रीदु निंद्रात्मजविष्णुदत्त: ( शौरि S 
इत्यन्वयाळळुतः करोमि | 3022335 तत्‌ प्रचुरपरगुणानंदिभिर्विद्नहस्य 

aan 

| यहां वंशस्थ नाम .छंद हे, उसका लक्षण पिंगलसुत्रमे .यथा- 
ada” इसका आशय ले वृत्तरतनाकरम भी लिखा! 
 “ जती तु वंशस्थ सुदीरितं जरो _ अथे-जगण | 5। तगण ऽ S| 
' फिर जगण ISI आर रगण sls इस तरह चार गण हावे वह १९ 
अक्षरका वंशस्थ नाम छंद होता है । इंद्रवंशा, तोटक, AG 
इत्यादि बहुत भेद १२ अक्षसाले छंदके हैं । यहां जिसका संम 
हाव वह जानना | यह (1) Ts स्वका 3 और यह ( 51 


| 
| 
। 
I 
| 
| 
| 


| 
। 


दीधेका है ये दो सवेत्र जानने और अलंकारके दो भेद हैं 

` अथोलंकार जैसे-स्वभावोक्ति उपमा रूपक आदि, दूसरे 8 | 
° TTI यमकादि होते है तो यहां अतुप्रासालंकार है es 
| शब्दसाम्यमनुप्रासः ? अथे-जहां शब्दकी ब्द्की साम्यता ह | 
| वह AIA होता हे जसे-तकी तके साय मकी मके साथ । इसई 









भयसे नहीं लिखे जाते ॥ UI 
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सौमित्रिणा एष्ट उदारबुद्धिनाः 
रामः कथाः ग्राह पुरातनी झुला l 
ज्ञः प्रमत्तस्य 1ج‎ झापतो, 5. 


| LA + وت‎ ` 2. 2 

` द्विजस्य तिरयक्त्वमथा ह ٢۳8٣۱1 २१५, 
| पद्‌०-सोमित्रिणा लक्ष्मण करके, एः 13 اع‎ उदा ¦ 
| >. ` ` a~ चंद्र ~ थे : 9 
RT उदारबुद्धिवाले करक, रामः ARET RAE, 
- N 3 ی‎ A :نے‎ [: 2 g # 
कथाको, प्राह कहते भये युरातनीः पुरानी, JAE अठ, 

। राज्ञः राजाको, प्रमत्तरुय UK, नृगस्य TRTI, 
| So ` # Q ue] ميخ‎ m 
ga: शापते, द्विजस्य ATE, तियक्त्वे TTT 
i Š ~ देह ٠ 
अर्थात किरठेको देह, अथाह ऐसे कहते भये, 5۰ 
औरामचंद्रजी ۱ ںی‎ 07 š 
| 770-3905 अथात्‌ आजवयुक्त 7177 
3ی‎ हुए श्रीरामचे्रजी पुरातनी शु कथा कहते भये और 
| N द्यु N VENEC H = 
'जो २ राजाळोग TY हुए 43151 जा २उस भनाइका 
Tee भया वह भी सुनावे भय, अयात्‌ राजा नृगकों किंचित 
qar होनेसे 8ج‎ योनि प्राप्त हुई ॥ २ ॥ 
 विषम०-श्रीमन्महायशरवी TROT प्रतिदिन बहुत TOIT 
4 युक्त و‎ ( गो ) देता था, एक दिन प्रमादसे संकल्पित गो न सम- 

i झर्कर और बाह्मणकों पुनः दी | ले जानेके समय M दो जाह्मणाका 

a संवाद भया, एक कहे कि,हमारी। दूसरा मी कहे कि, मेने राजासे अभी 

: | ली हे. तव प्रथम जिसकी थी वह राजाके पास जा s. कहने लगा 
3 कि, हे राजन्‌! तुमने ममादसे मेरी गो अन्यके AR 77 

| कर संवाद देखा इससे हम तुमको शाप देते दै ROR योनीको | 
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प्राप्त होके इस प्रमादका फल भोग, या शाप दंकर राजाका 1 1 
सुनकर शीघ्र अपने स्थानको गये, यह गाथा श्रीमद्भागवत दशमं 5 
स्कँध उत्तरखंडम विस्तारसे लिखी है, यहां FAN नाम छद्‌ ६ 
यथा-““स्यादिन्द्वंशा daa Ada MIA भा लखा ह” کوچ جن‎ 
al ज्रौ <7 अथ-हो तगण SSI, SSI AI जगण | S | रगण S ۶ 
होवे तो इंद्रवंशा,छन्द ۱۷۱۱ | 


कदाचिदेकान्तसुपस्थितं प्रभु | 
रामं 611 | 
0 +77 x 
YURA भक्त्या 4 31 
पद्‌०-कदाचित्‌ एकसमय, एकांतसुपस्थितं अकर 
बैठे हुएको, प्रभु स्वामीको, राम श्रीरामचन्द्रजीको, रमाला. 
 लितपाद्‌पंकजं रमा अथात्‌ जानकीजी करके सेवित हुँ चर 
¦ णकमल जिसके, सोमितरिः Rr, आसादितञुद्धभाः 
` वृनः अहण किया हे निर्मल विचार जिसने, प्रणम्य प्रणाम. कर 
x [ TR, विनयान्वितः नम्रता करके युक्त, अन्न 
` वात्‌ कहता 7717 
۱ अनु ०-एक समय एकांतमें किसी स्थान बेडे हुए सीता 
करके सेव्यमान चरणकमलवाले श्रीरामचंद्रजीको शुद्धभावना 
वाले भीलक्ष्मण॑जी प्रणाम कर भक्तिसे विनयपूर्वक कहते 1 


| विषमप०-तात्पयें यह हे के, इस समयमें लक्ष्मणजी 
'» चन्द्रको गुरुभावनासे (जिज्ञासाकी इच्छासे) अथात्‌ मुक्तिकी 


| क्रिये शिष्य बनकर शुद्ध भावनासे राग-द्ेष-क्रोधादिकोंकों 
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` टौकात्रयोपेता । 


| छते भये । यदि कोई शंका करे कि, खता मानकर इकत, हतो 
K शुद्धभावनः ) इसका अथ नद बनता | 337 ba 
أ‎ चछा जाता है, पिता भ्राता मातादि 5× नहा । इ 00 
ल्यादिमावसे न्यूनाधिक रागादिकोका सभव होत ह سن‎ 
' छोकासे परमात्मा समझ स्तुतिपूर्वेक मोक्षकी इच्छात श i 
आप्त होता है V यहां वंशस्य नाम छंद दै । लक्षण AN अथ 


i 
| 


लिखा है ۱۷ | An, 
| PIRE ॥ 
daa RIRE 

। 1 RATA 


` A TÎ ”ا‎ 
| 1 तसू 
1 کت‎ तुम, الله‎ शुदज्ञानस्वरुप हो, हि 
١ जिस TRIA ا8‎ सवइहवालीका, 85 
1 ہے‎ हो, अयीशोऽति शवर हो, निराङ्कतिः स्वयं 
| आप 11518 रहित हो अथात उरा स्वः नहीं, प्रती 
| यते पतीत होता है, 83۱1371 111886 | 
हे महान SIE ® MET ARTA तु RR- 
गकमलोमे भमरको नाई प्रीति है 8" 78 
|,  अनुवाद०-हे 53531 qa REET हो 
1१ ہے‎ देहवालोंके अंतरात्मा 8 1 7 
: 9 रहित हो और ईश्वर हो अगने भक्तोंके साथ संग करनेवालॉको | 
ग 713988 दिखाई देते हो ॥ ४ ॥ 
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< रामगाता | | 
विषमप०-इस स्थान +178 क्ष्म 
जीने स्तवन किया, इसमें प्रमाण यह LAN ٤+ ३छो० I 
ag निमित्तमक्षरः कत्ता बोद्धा ब्रह्मयुणी वी । अजः शारी 
प्रहणात्‌ स जात इति कीर्त्यते ॥ ” इति । अथे-यह है के, جا‎ 
परमेश्वर ! तू सवका कारण, नहीं नाझ होनेवाला सुष्टिका कतो MAN بج‎ 
गुण झौय्यांदियुक्त 587 और सबको वझ्यकरनेवाला ٤87 
ऐसा तू झारीरको धारणकर जात ( उत्पन्न हुआ ) कहा जाता ह, 
और इश्वरका लक्षण पातंजळ FAT ( योगशास्त्र ) में लिखा है| 
समाधिपाद्‌ २५ सूत्र “ क्केशकमेविपाकाशयैरपरामषटः 155 
इश्वरः ” अर्थ- ह्विइ्यंतीति कशाः अथोत जो दुःखको उत्पन्न क 
आर कमे इनका जो विपाक, 'विपच्यंते इति विपाकाः’ विशेष ۳ 
पाकफल, आशय, वासना इन करके UAE तीनों कालाग 
जो रहित है । ° ईशनशील इश्वरः ' अथोत्‌ इच्छामात्रसे जगत्‌ 








उद्धार RAN जो समर्थे है, यहां इंद्रवंशा छंद है ॥ ¥ ال‎ 8 
अहं ISRA पदाम्बुजं प्रभो । 
भवापवग 6 | Ë 
यथाञ्जसाज्ञानमपारवारिधिं f 







E में, अपन्नोऽस्मि शरणागत भया हूं,पदांबुर्ज 
TEREA प्रभो! हे सामि, भवापवर्ग اھ‎ मोः x 
I وين‎ a गते हैं, यथा जेसे, अंजसा : 
| \ अज्ञा MARTIRA Ray अपारससुदरको, सुर्स 
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सुखं तरिष्यामि तथानुद्याधि माम ॥ ५ | 





Ska‏ 4 سس تہ 


| 
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तरिष्यामि qaq तर जाऊं, तथा तैस, aga मां 


(शिक्षा करो ۷٣۷ 
| age- प्रभो ! तुम्हारे चरणकमकी शरणका मै 


या हूं कैसे तुम्होर चरण जो संसारसे मोक्ष देनेवाले और योगि 
जन जिसका ध्यान करते हैं, जिस प्रकार इस 1117 


इम विना खेदसे पार होवे तैसे हमको शिक्षा 1 ll‏ پت 
رین विषमपदी-इसमें शंका यह दै ۴۶ रामचंद्रको‏ | 
'बनमें सहायता दी और छेशादि रामचंद्रके साथ भोग आर गम ने‏ 
कभी विलाप 111 सब यथावत्‌ HIIR काम कय s‏ 
फिर लक्ष्मणजी ARE जान ओर शुरु मान शय बन पूछते‏ 
यह आश्चये हे इसमें उत्तर यह कहा जाता हे कि, रामचंद्र परमात्मा‏ / 
ब्रह्म है परंतु लोकोंके उपकारके लिये माया गात होकर पूर्वाक्त सब‏ 1 
काम किये परंतु किसी किसी-स्थानमे 4597 प‏ | 
।णादिवध परमेश्वरता प्रगट UTR दिखाये, वह पिछलं mi‏ 
ت7 पीछे सुक्तिके सा‏ 5 ۲۱5موم जान‏ وا( थेमयी‏ ' 
ا ज्ञानके लिये फिर पूवे 171 करते है ओर इसमे‏ 
यह है- मरतमुनि 11 नायकोंम रामचंद्रको धीरोद‏ 
ओर दिव्यादेव्यनायक मानते ۰. जेसे- Poor 2‏ | 
वानातिगम्भीरो महासत्त्वः । स्थेयान्निगूठमानो 7٤ Te‏ | 
कथितः ॥ दिव्योपि आत्मानं नराभिमानी RANE: MUA‏ | 
चन्द्रः ॥ ” अथे-परमेश्वर हो जो अपनेको सब ठोक परमेश्वर न‏ | 
x समझे इस आशयसे नरका अभिमान 8 जाने वह दिव्यादिव्य‏ 
होता है, यहां वशस्थ नाम छंद है ॥ ५ ॥‏ | 


aaa 0۷8۷۴۲۰۰۷۱۹۵ तदा 
प्राह प्रपन्नातिहरः 89۰۱ 








7777۹7777 ल 
8018ھ‎ क्षातिपाळभूषणः ॥ ६॥ × 


धिः 
Yeo TA श्रवण करके,अथ इसके अवतर, 7 
वचः लक्ष्मणकी वाणो, AAS , तदा तिस काला 
ATE कहते भय, AAT शरणागतक दुःखबाश करत. 
वाले, प्रसन्नधीः AIRE, विज्ञाने विशेष FTF 
अज्ञानतमोपश्ाान्तये अज्ञानरुपो अन्धकारकी शान्तिके 
वास्ते, श्रुतिप्रपन्ञं IF, ATWO: राजाओं 
भूषण रूप रामच H ६ Il 3 
ےت‎ ०-लक्ष्मणक वचनका सुनकर शरणागत जा ۴ 
उनके दुःखनाश करनेवाले प्रसन्नमनवाळे सव राजाओंमें 7 
PRAT रामचंद्रजी अज्ञानरूप अन्धकारके नष्ट करनेके 07ج‎ 
SIE अल्लज्ञानका उपदेश करन लगे ॥ ६ ॥ | 
विंषमपदी-इस SI ( अज्ञानके नाशके लिये कहते ) 5 
पाक्यस पूव कथन .केया गुरुभाव रामचंद्रम सिद्ध भया, यहां रामचं 
द्रका विशेषण 1118۲۰ ' लिखा है इससे यह ज्ञान होना चाहिय 
कि, आत ' 395 पीडाका नाश करनेवाला अब पीडाके × 
कहते हक, प्रथम पाडा तीन प्रकारकी है१-आध्यात्मिक२-आधि 
अतिक ३-आधिदावेक, जो पीडा आत्मसंबंधी हो वह आध्या 
/त्मिक कही जाती ह, इसके भी दो भेद हैं-पहिली शारीरिक i | 
शरीरका दुःख और दूसरी मानसिक अथोत्‌ मनकी पीडा 1 
. रका पाडा वह 3 वात १ पित्त २ कफ ३ इन तीन چب‎ 
Yap घटने बढने ) से होती है | मतकी पीडा यह हैं-कि, जी. 


2 03 ufn द्ाभ, मा ۹۷9 گے‎ या, ا"‎ agi 
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be अतिशय दुःखित करती है । इन दोर्नोको शरीरा तगत | 
आध्यात्मिक पीडा कहते हैं-जो बाहर होनेवाला ٣۶ र्र 
भिमोतिक और आधिदैविकं कहा जाता ह । झआधिमातक د‎ 
मनुष्य, पशु, पक्षी, सपे, पाषाणपतन, MET इसम मूत اط‎ 
8ئ‎ 88 आधिभौतिक कहा जाता हे ۱۹۹1180915 SARI आ 
विक कहते हैं-जो विद्याघर,अप्सरा,यक्ष,राक्षस, गंधवे, किर ۶ 
क, पूतनादि नवग्रह, पिशाच, 305,116,111, त्य, Hi 5 
दिवताद्वारा 23 । इतने भेद मत्युपमेदोसे आति ( TET ) 
$ । इस पीडाको विना ۸8٦۰ कान पुरुष दूर कर स द 
= । इसलिये अपन्नातिहर इस विशेषण द्वारा परजल परमात्म اس‎ 
बुद्ध निरमिमान निराकार परम पुरुष रामचंद्रजीकों ۰۹ > 
लक्ष्मणजी पूछते है और शिष्यभावनास रामचंद्रजी क्ष्मणको कह 
E । ये भेद आगे बडे काम आगे इसलिये . 7 
ہے‎ तरह समझने चाहिये । इनमें भी बहुत मेद है विस्तार क AA 
د‎ ते हैं, ٣ q छंद है ॥ ९ M 
„नहीं लिखे जाते है, यहाँ बशर 
| 111 उवाच ॥ 
। जारो स्ववणोश्रमवर्णिताः क्रियाः 
a आदो 1 
` कृत्वा समासादितछडमानसः | 
x समाप्य ۹9۰5۰ =. 
4 0 ॥ 3 | 
J NE >. © e त्रेय > 
٣ میں‎ 8 ۴ 
h शूत्र, आश्रम 5234 गृहस्य 7555 संन्यास, 017 
: ~ مہ‎ s कः सम آ8‎ 8 
| ङ्याः वर्णित करो क्रियाओको, ٥7 करके, मासादित 
ह EAT: किया हे शुद्ध मव AT, LR समाप्त करक, | 
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qeq तिसके पूर्व, उपात्तसाधनः TFET किया है साइ 
जिसने, समाश्रयेत्‌ भळी प्रकार आश्रय करे, HEW 7 
TAI, आत्मळब्यये आत्माकी ۱188 लिये ॥ ७ ॥ कर 
अनु०-भीरामचंद्रजी कहते हैँ कि, पाहिळे अपने २ वागा 
तथा आश्नमके योग्य जो कर्म aa कर अंतःकरण IK 
करे फिर संपूर्ण कर्मोकी समाप्ति कर आत्मज्ञावकी 7 
लिंये भेऽ युरुकी शरणको प्राप्त होवे Ú ७॥ H 
इस ad वर्णाश्रमके धर्म और कर्षको उपयोगी होते! 
संक्षेपसे वर्णाश्रमके धर्म लिखते ह- 

बाह्मणके कमे-यज्ञ و‎ अध्ययन २ दान ३ करने कराते! 
षटू भद हुए । इनमेंसे प्रथम तीन कर्म क्षत्रिय ओर वैश्यके ç 
बाह्मणकी सेवा थका मुख्य कर्म है, अब बाह्मणके amil 
विक कर्म लिखते हैं, शम-मनको एकाग्र करना, 57-5 
योंको वशमें स्थापन करना, शोच-बाहर ओर अंतरसे 7 
विज्ञानता-अपने मनके निश्वयसे अनुभवद्धारा हृदयमें 1٦آ‎ 
प्रमेशवरका सच्चा निश्चय होना, आस्तिक-परमेश्वरके qar 
में AK उसकी आज्ञामें पूरा निश्चय होना ये कर्म जाहमण 
स्वभावसे उत्पन्न होते < क्षत्रियके कमे; शोर्य्य-युद्धमें मा 
स्थिर रखना, तेज-शत्रुको बल दिखाई देना, 8-15" 
091 मतको स्थिर रखना, दाक्षिण्य-कर्मम शीघ्रकारिता, i | 
` न भागना, दान--आनंदसहित धर्मसे उत्पन्न किया हुआ थे 
= उत्तम पात्रकों उत्तम देशकालमें देना, अथवा किसी दुःखी. 
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भयातुरको शरण देना, ईश्वरभाव-अर्थात्‌ ATF रक्षाक 
वास्ते दुष्टोंके मनमें दण्ड देनेकी सामथ्यं जतळानी यह सब 
कर्म क्षात्रयके Emak होते हैं। वेश्यके कम-खती करना, 
गो बडे पाना, व्यापार करना यह वैश्यके स्वभावज हैं 
शड़के धर्म-नम्रता ओर सेवा थुद्रका 1۹ हे, सब 
'वर्णोको एकसे धर्म-अहिंसा, सत्य, न चुगाना, पवित्र रहना 
आरे जितेंद्रिय रहना, दान करना, दया करना, सबपर दम 
ATT करना । नह्मचारीके धर्ष- युकी सेवा, विद्याका 
पढना, 28188 रहना, शुचे रहना, अथवा सवत्र त्रह्मही 
"देखना । गहस्थीके GOTT, धर्म, आतिथि पूजन | 
वानप्रस्थका धर्म-निर्तेद्रिय, अपनी खीके साथ वा उसको 
ह आज्ञा ले वनमें रहना, अभिका सेवन करना, 7 
laan नित्य करना | यतिके धर्म-त्रिविध ईषणाका त्याग 
mada घन तीनोंकी इच्छा न होना, TU 
3 करना, FART त्याग 399151 होना, सबस वराग्य 
ह! रखना, मनकी स्थिरता । परमहंसधर्म-परायेकों दुःख न देना, 
र! सबके अच्छेमें रहना, जगतको 3851 जानना, अजपाजप 
कनना, आनंदमन रहना इत्यादि 11715 कर्म निरूपण हो 
Mad सो इनके अनुष्ठान FON अंतःकरणका मल दूर होता है 
नेः शेष रहा विक्षेप ओर आवरण इनके दूर करनका उपाय 7 
1 ॥ सना Š इसवारते रघुनंदनस्वामीने इस छोकमें ( समासादितशु- 
ध दमानसः)यह पद लिखा है तात्पर्य यह हे उपासना करके : 
ख मन शुद्ध करे, यहां सणुण 7 m है। उप- 
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8 रामगीता । _ | 
ऋमकी रीति तथा उपसंहारकी रांतिसे.५८ छोक़का ۹ 
प्रगट करते हैं-जब उपासना करते २ अंतःकरणका पिदर 
दूर हो जाय तब आवरणकी निवृत्तिक अथ सहुर 7 
शींकी शरणको प्रात होवे। अथ प्रथम कर्मकांड, द्वितीय र 
सना कांड, تچ‎ ज्ञानकांड है TRS IAT शिं 
भुतिस्मृत्युदित कर्मोको ययांवत्‌ ईश्वरापण करगेसे ٦ 
शुद्ध अथात्‌ वासनाराहित करे पथात्‌ उपासनाते एकाध 
कर सामेत्पाणि होकर ज्ञानशाप्तिके वास्ते EFT AU 
करना चाहिये। कर्म 3٥1۹۹ BO दो रोतियां दैं-कमे भ्र 
अर्पण करना या फलका अर्पण करना ॥ à 

विषम०-ऊपर वर्णाश्रमप्रकण HIN बहुत अच्छा लि(रि 
हे उसको दढ करनेके लिये Aaa प्रमाण छिलेजाते हस 
51۹٤8780 प्रथमाध्याय १८ | १९। २०।२२। २३ शोर 
“इज्याध्ययनदानानि वैश्यस्य क्षत्रियस्य च । प्रतिग्रहोऽथिको विव 
याजनाध्यापने तथा ॥ प्रधान क्षत्रिये कर्म प्रजानां परिपाळनम्‌ य 
कुसीदकृषिवाणिज्यं ITE विशः स्मृतम्‌॥ YX daya? 
तया जीवन्‌ वणिग्भवेत्‌ 1 शिल्पैर्वा Adaa द्विजातिहितः ` 
चरन्‌ ॥ अहिंसा सत्यमस्तेयं Makanan । दानं दया اج‎ 
कान्तिः सवेषां धर्मसाधनम्‌ ॥ बयोवुद्धयर्थवाग्वेषश्भता भिजनक : 
णान्‌ । आचरेत्‌ सदृशीं 5159537731 तथा ॥ ये चां 
वर्णक धर्म भिन्न भिन्न तथा एकसे कहे हे | अब ब्रह्मचारीके l 
यथावतू कहते ان‎ १ अध्याय २५। २७। २९. 
É । ३३ Sa संध्यां प्राक्‌ तिडेइपसर्षदशनाव, | 
अभिकार्य्य ततः हय व ١ الك‎ : 
` e चास्मै निवेदयेत्‌ । हितं चास्य चरेन्निस्यं मनोवाकायकर्ममि* 
: दण्डाजिनोपवीतानि मेखलां चैव धारयेत्‌ । ब्राह्मणे चरेद 
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पर्ययः ॥ भवो जातिसहस्रेषु मियाभियविपर्ययः ۱ ध्यानयोंगेन , 
` جن‎ आस्मात्मानि स्थितः un इत्यादि qç प्रमाण HK ` 





gauss Koe TS 


| `- 3 PN en ap حم‎ ۰ S A 
Suta U कुतामिकायों FIT 831381 411 
kah ak aan ॥ मधुमांसांजनोच्छिष्ट शू- 
'अपोशानक्रियापूर्व सत्कृत्यान्नमकुत्सयंन्‌ ॥ = کی ات‎ mas 
kanaka । MUAL ANA 7۷ 


! एकनैष्ठिक नाम 17 ayia 257 धारते हैं उनका 
A- AER ब्रह्मचारी तु वसेदाचायेसन्निधौ । तदभावेऽस्य तनये 
aeai वैश्वानरेऽपि वा॥ अनेन विधिना देह साधयन्‌ 070 
AISNE न चेह. जायते पुनः ॥ ” अथ ग्रहस्थीके धम 
३“संच्या खानं जपो होमो देवतानां च अर्चनम्‌ 1 आतिथ्य 71 
पच >۲ दिने दिने ॥ ” इत्यादि बहुवाक्य ई। अथ वानप्र- 
स्थके धमे-याज्ञवल्क्यस्मृति ३ so ४५ | ४६।४८ ۱ 


८२ । ५३ छोक- स्ुुतविन्यस्तपत्नीकस्तया वानुगतो वनम्‌ । वान- 
iye बरह्मचारी ۱18: सोपासनो बजेत्‌॥ अफाङङृष्टेनामाश्च पित- 
न्देवातिथीनापे kata तयेत्‌ 11117 


اج 


| R ۴ ध्यायवान्‌ ज्ञानशीलः सवे" 
0 ख्िषवणस्रायी qq Tat मॉतेअहात । स्वाच्यायवान RAKUS 
३ सर्वहिते रतः ॥ स्वप्याडूमी لو‎ रात्रौ दिवा HARA । 


क॑ स्थानासनविहारेषा योगाभ्यासेन वा तथा ॥ ग्रीष्मे पश्चाभिमध्यस्थो 
विवर्षांसु 1: saqra हेमंते शक्त्या वापि तपश्चरत्‌॥ 
ہی‎ केटकैरितुदति TRA छिंपति ١ 355112821 ۴ 
دار‎ तस्य च ॥” अथ यतिधमे-याज्ञवल्क्यस्मृतिर अ ५७ ٣۶۱ 
g ४ 'छोक-“अधीतवेदो जपकृत्‌ पुत्रवानन्नदो- 
i SAAT । शक्त्या च यज्ञकृन्मोक्षे मनःकुयात्तु नान्यथा ॥ सवेभूत- 
. हितः झान्तस्त्रिदण्डी सकमण्डलः | एकारामः पारेत्रज्य भिक्षार्थी 
के आप्रमाश्रयेत्‌ । संनिरूध्येन्दरियग्रामं रागद्वेषौ प्रहाय च । भयं हित्वा 
1 भूतानाममृती भवति द्विज! कर्तव्याशयशज्ञादिस्तु मिक्षकेण Fi शे- 
षतः । ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तत्वात्स्वात-्यकरणाय च ॥ 31371 गर्भ- 
वासाश्च कमजा गतयस्तथा । आधयो व्याधयः केशा जरारूपवि- 





अ" बेक जान लेना ॥ ७ ॥ | 
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क्रिया 31538881 . मे 
प्रियाप्रियो तौ भवतः सुशागिणः। नः 
81129 Gd: शरारी गिण 


नार 


पुनः क्रिया चक्रवदीयते भवः ॥८॥ x 

पद्‌०-क्रिया कर्म, शरीरोहूव शरीरका sai हे 
कारण है, आहता आदरपूर्वक, प्रियाप्रियों तो भला sl 
अर्थात्‌ 386 निषिद्ध वे, भवतः होते हैं, 68 
पुरुषको, ATU पुण्य पाप, तत्र तिसविष, पुनः फि! 
शरीरक शरीर, पुनः फिर, क्रिया कर्म, 716 चक्र 
नाई, SAA होता है, भवः संसार ॥ > ॥ | 

अनु०-आदरसे करी हुई क्रिया अर्थात्‌ शुआशुप्त क॑. 
शरीरका 381713۹1 कारण है सो काम्यकर्म 8 
NANS पुरुषोंकों पाप पुण्य राग द्वेष युक्त 3R TTT 
जन्मकमं होते हैं, शरोर हुआ तो कर्म हुए फिर कर्मोंसे शरो 
इसा तरह POE वा रथचेक्रकी नाई संसार होत 
` 11 š 
| वषम -आरता 7 
। अवश्य भोगना पडता हैन “ रागिणः अथात्‌ 58 š 


अन्यका नहा, ۲۹۹۹۹۲ लक्षण पातंजल्योग साधनपाद सत्र 1 


६६ o. 77 beam i द्वेष |‏ ہے 
“सुखानुशयी राग खानुशयी देषः” सुखसाधन राग, दु.‏ ` > 


। साधन द्वेष यह लक्षण है, इनके पाकमें १२ सत्र प्रमाण Š | : 


























ee Ss 
ç =m °? अ > t: किये 
i zage: कर्माशयो ۰ء‎ वेदनीय* अ (70 Es 
गो कमे ka इस जन्म परजन्ममें फलद्वारा 176 ua 
नाता है जाति आयु मोगरूपी । प्रियाप्रियो qt म्य सुर : 
शणः ” इसमें प्रमाण पातंजळदशेन साधनपादखजरड द्‌ TAK 
(रितापफला: पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ AA FR ye: 
हेतु होनेसे अच्छा और बुरा फल देते है । “ ME i A 
“ون‎ जातस्य:हि 87 ڈوو‎ जन्म کپ‎ š 
| आअज्ञानमवास्य ह 31 
١ qarqa विधो विधीयते | 
` 881 
१ कमं तज्ञ 0 
f ~ A N 
. पद०-अज्ञानं अविद्या, एव निरय करके, अस्य 
दं इसका, हि जिस कारणसे, सूळकारणे कारणका जड, तत 





| 
| 
| 


1 

हाने नाश, एव निथयसे, अत्र विधो इस विधिम,‏ ہے 
दिधीयते विधान करता है, विद्या ज्ञान, एव Ia,‏ 

` तज्ञाहाविधो तिस अज्ञानक नाश दिये, 1 IR, q 
कमे कम नही, तञ तिस 88111 81,7 विरो- 

ta ईरितं. कहा ۱۷ و تن‎ 

', . ATT मढकारण अज्ञान है इसके नाश | 






dani विद्याका उपदेश करते हैं जित लिये अविद्याका 7 
विद्याही | अज्ञानसे उसन्न्या कर्म अज्ञानका नाशक 
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| سے ٠ Aa sE ۳۴۰+٠1 gin,‏ ای 

विषम०-अविद्या और विद्याका लक्षण लिखते ANTA 

प्र २ आहिक “ इंद्रियदोषात्‌ संस्कारदोबाच्चाविद्या ॥ १०॥द्या 

“ अदुष्टं विद्या ” पातंजलद्शन सा० “ 1:8 

नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरिविद्या इतरा विद्या ” AFT Sg 

संस्कारदोषसे अनित्यमें नित्य अपवित्रमं पवित्र SA खुखका imi 

ज्ञान वह अविद्या हे और जो TTT वह विद्या कहलाती ई ॥ का 

ع fs‏ . ام $ राग‏ حي 

नाज्ञानहानंनं च 8 को 

भवेत्ततः कर्मं ۱ मि 

ततः पुनः संसृतिरप्यवारेता OI 

TATE ज्ञानावचारवान्‌ 1۹8 ॥ ۹ 

पद०-न नहीं, अज्ञानहनिः अज्ञानका दूर होना, बारे 

ओर नहीं, र॒गसंक्षयः संसारक पदार्थाकी 71 ना 

भवेत्‌ होता है, ततःतिससे, कम सदोषं सदोष कर्म, Tig 

qq sera होता है, ततः तिसके पीछे, पुनः फिर, संसा 

संसार, अप्यवारिता अनि, तस्मात्‌ तिस कारण 

बुधः बुद्धिमान, ज्ञानवान्‌ ज्ञानका विचारवाळा, भवे. 

॥ १० l کن‎ 

. अचु०-कर्से न तो अज्ञानका नाश होवे है और न संत T 

रक पदार्थाकी प्रीतिका नाश होवे हे किंतु एक ओर € 

` दोषयुक्त Sera होवे है जन्ममरणरूप संसारकी 5 ١ 
: होवे 11177 उचित है कि,ज्ञानका x 

` wa अर्थात ज्ञानके آ11‎ लगे ॥ १० ॥ 












| टीकात्रयापता | 
| Rea, कहते हैं कि, पीछे रामचंद्रजी ज्ञान जो है वह अदि 
द्याका नाशक हे इसको लेकर इस छोकमें ज्ञानवान्‌ होना चाहिये 
RA लिखते हैं.इसमे कोई पूर्वपक्षी शंका करते हैं कि, तुम्हारी अविद्या 
हेतु जो पूर्वोक्त तीन प्रकारका दुःख उसके नाशके OF ज्ञानको 
प्राप्ति है। यदि वह manda नाशको प्राप्त होवे तौ महान्‌ 
\कठिन आंतरिक ज्ञानकी कुछ इच्छा नहीं ۱3۱5۱ कहावत भी है 
५ چے‎ चेन्मधु विन्देत किमर्थे qaq व्रजेत्‌ । दृष्टस्याथेस्प संसिद्धौ 
को विद्वान यत्नमाचरेत्‌॥” इति। अथे-यह है कि, यदि 7٤ 
मिले ता E क्यों जाना,जो दृष्टपदा्थेसे सिद्ध हावे तौ उसमें यत्न 
क्यों करना ! जैसे कि आध्यात्मिक (शारीरिक) 11518: लिये वद्य 
mai लीलावती गंगाधर ज्वरांकुशादि जिनमें बहुत प्रतिज्ञा है कि 
چے؟‎ इस रोगको न हटावें तो हमको यह हो उनसे शरीरके तापा- 
नादिक सब हटते है और मनके दुःख दूर करनेका उपाय सुंदर स्री 
दुग्ध, वैत, सुगंध, वस्र, भूषणादि इत्यादि ۹۹8 मानसिकपीडा 
ष्ट हो जाती है अर्थात्‌ मनकी इच्छा पूण होती | आधिमौतिक 
ere नाश करनेके लिये ARTER अभ्यास यथा-' नाज्ञात- 
कुलशीलस्प वासो देयो न कस्यचित्‌ ” .3ے‎ पुरुषका कुल 
मीर स्वमाव न देखा हो उसके साथ नहीं रहना और arak 
3 पढनेसे यथा-“ sr पिविन्नाञ्ञलिना शयाने न प्रबोधयेत्‌ । TÀ 
धर्मप्रेव्योघधितैवो न संविशेत्‌ ॥” इत्यादि । तथा ITER 
पढनेसे यथा-चर्षातपादिषु च्छत्री दण्डी राज्यटवीपु च ” अथे- 
वर्षा, और و‎ छतरी, रात और मार्गे जानेमें दंड रखना चाहिये 
इत्यादि TER बहुत शिक्षा है जिससे म्राणीको दुःख तीन कालम 
fan न हो । और आधिमोतिक दुभ्खके नाझमें मणि मंत्र रसाय- 
नादि लिखे हैं फिर ज्ञानकी क्या आवश्ययता है, फिर यत्न क्यो 
x a इसका उत्तर देते हैं कि, पूर्वोक्त यद्यपि ठीक २ E 






हैं तथापि दुःखका आतिशय करके नाश नहीं होता 
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एक काल ओपषंधादियासं दुश्खनाश हांगया ताभा [फर S+ उत्प 
होता हे । जैसे मंत्र-औषधी-नीतिसे तापका नाश किया 7٦ 
भया ताप क्यों होता हे, क्या उसमें औषधादि नहीं भये! याद्‌ आं 
.نے‎ अभ्यास होंनेसे न दुःख होने दंगे तो जन्ममरणका केसांना | 
करेंगे फिर ज्ञांनकी आवश्यकता माननी पडेंगी t फिर पूर्वपक्षी इस 
कहता हैं: कि, धनका साधन जो यज्ञादि उनसे 16:878 
प्राप्ति होती है इसमें प्रमाण हे यथा-' स्वर्गकामो यजेत ” स्वग š 
Sau ga दुःखेन संभिन्नेत च كآتػ۷۳٭‎ 1 
च तत्सुखं स्वःपदास्पदम्‌ यंदि तुम कहो कि, 8 
कारण है तो स्वगे अच्छा اوہ‎ । तो फिर दुःखके होनेस स र 
अच्छा नहीं तो हम कहते हे किं सोमयांगसे असत अर्थात्‌ जन्ममरण 
रहित हो जाता है. प्रमांण यंथा-“अपामसोमममुता अभूम "° इति 
फिर ज्ञान न चाहियेः। सिद्धांत कहते हे जिससे फिर शंको नं हों 
यज्ञ कोई प्रहर्म कोई दिनरातम वा संवतमें होते हैं उसका 0 Š 
E १००)। Loco १७५०० तक भोग फिर पुण्यं क्षीं 
होनेसे दुःखको प्राप्त होते हे । यथा-“तस्माद्यास्याम्यहं तात 29 | 
3۹1۹13۹۱۹۹777 किंपाकफलसंनिभम ॥ ” ह 
कृण्ड्यवसनातू । जा तुम कहते हा पांमयागसं असत हा जाता. 
उसका अथं मल्यपर्यंत जीवनका नहीं हैं मोक्षका प्रमाण यह है 
ARETE 31818 हि भाष्यते’ इति स्मरणात्‌ । इस 16 
अविद्याका नाश इष्टसाधन धनादिकासे न होवे इसलिये रामचंद्र 


कहते हैं “ तस्माङ्गथो ज्ञानविचारवान्‌ भवेत्‌” ज्ञानका उपदेश रक 


ë | कपिलदेव कहते इ “ म | 
सांख्यप्रवचनभाष्य अ० LEO RI LO 6 38 
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1 कतव्यता MUG: 1 

|. 88518889918 सा पुनः ॥ 43 ४ 

। पद°-नडु शका है, किया कम, 7٦ 3)۱ 
j वेदनेही कथन किया हे, यथेव जेसे, विद्या ज्ञान, पुरुषार्थः 
| साधनं मोक्षका साधन है, कर्तव्यता करनेके योग्य, प्राण- 

। भृतः भाणियोको, प्रचोदिता कथन किया हें, विद्यासहा- 
५ यत्वं ज्ञानकी सहायताको, उपोति 518 होवे है, सा सो कर्म, 
ब युन: फिर ॥ ११ ॥ 

ण अलुवा०-हे भगवच्‌ ! ARTS कमं 1 

. कहे हैं तो फिर कर्म निन्दित क्यों हुआ ? जैसे ज्ञान मोक्षका 

व साधन है तेसे FAT मोक्षका साधन चाहिये. तिसपर औराम- 

ñ ge कहते हैं-हे लक्ष्मण ! ERT चित्तकी शुद्धिके वास्ते 

Y निष्काम कम करना याम्य हे चित्तकी शुद्धि ज्ञानम हेतु है 

Š उसमें हेतु यह है कि वेदने स्वर्गादि पदार्थाके लिये यागादि 

° कर्म विधान नहीं किये कि, जित ۲۲۴ 1811۹۹۹۲ ۰ 
8 होता है तिस zar कुशळ कहां हे? यदि, वेद थोडे ۴ 

ZÍ बचाय कर बडे TRT गेर देवं तो वेद ही दुःखदाता 
९ جو‎ इससे स्पष्ट प्रतीत होता हे कि,निष्कामकर्म करनेसे चित्त- 
“ शुद्धिद्वारा ज्ञान होता है H ३३. ॥ 

4 ` WAT ०-चित्तको अशाद्ुम उदाहरण-'मलिनो हि. 1 
| रूपालोकस्य न क्षमः। तथा 855500131015737 2 
T या" mo 5 अ० ४१ 5615 ॥ Ww 
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कर्माकृती दोषमपि 48 | 
तस्मात्सदा काथमिदं 11۱ 
न तु स्वतन्त्रा श्रुवका्थकारिणी 
विद्या न किच्चिन्मनसाप्यपेक्षते ॥ १२ ॥ 
पद ०-कमोकृतों कर्म न करनेमें, दोषं दोषको, अपि 
भी, श्रुति वेद, जगो कहता हे,तस्मात्‌ तिससे, सदा सदेव, 
. कार्य करने योग्य है, इद यह, सुसुक्षुणा मोक्षकी इच्छावा 
लेने, नतु ऐसे नहीं 3831 अपने आर्धान है, धुवकायंका 
रिणी निश्चित काम करनेवाली ,विद्या ज्ञान,न नहीं,किचित 
थोडासा, मनसा मनकरके, आपि निश्वयसे, अपेक्षते इच्छा 
करता ॥ १२ N | 
अनु ०-भ्रतिवादी कहे हे, PFT न करना वेदमें दोष 
लिखा हे तिस कारणसे मोक्षकी इच्छावालॉको कर्म करना. 
उचित है.सिद्धांती उत्तर देता है-विद्या अर्थात्‌ ज्ञान,स्वाधीर 
है और-वह निश्वल कार्य नाम मोक्षका साधनरूप Š इसवासे 
मोक्षरूपी कार्यका करनेवाला है और वह ज्ञान किसी कर्मकी 
सहायताका इच्छा नहीं करता ॥ १२ l 
Ro و‎ शिष्यं महाव्याहतिपूर्वकम (Sa 
| च्याएयदेनं शोचाचारांश्र शिक्षयेत्‌ ॥”या० ہج‎ अ० १० छो ० KI 
` कमे करनेमें यह स्मरति ममाण है और ht و‎ प्रमाण है = 
| IGO ज०४ मत्र २- कुवेन्नेवेह कमा द [जीवि 
















x टोकात्रयोपेता | 


प्रत्यवाय अथात्‌ दोष होता है | इसम ۹ प्रमाण हें यथा-अथवद ० 


खं० ३ “ यस्याभिहोत्रदशपीणमासचातुमोस्य 


तञ्च।आइतमवैश्वदेववियिना इतमासप्तमार्तस्य SIA हिनस्ति॥?? 
इति | अथात्‌ जिसके MAIE कम आताथपूज س۴‎ 
पेचाइति नहीं है उसक सात ا1‎ 1 as करतो ۹ 


न्‌ IRIS हि 7 
प्रकांक्षतेऽन्यानापे 1 
तथेव विद्या विधितः ۳۲۳ 
विशिष्यते FART ITA ॥ १३ ॥ 


पृदू०-न नही, सत्वकायः TORT काय, आप ۹٦ 
करके, हि जिससे, جج‎ जेसे, अध्वरः यज्ञ, प्रकांक्षत इच्छा 
| करता हे, अन्यान्‌ दूसरे, आपि FAT, कारकादेकाच्‌ 
कारकोंकी, तथा तैसे, एव निश्वयसे, विद्या ज्ञान, विधितः 
प्रकाशितेः वेदविषिसे 00, विशेष होते 


12 


FART: कमासे, एव्‌ 11, ۹ सुक्तिके वास्ते 


अजु ०-प्रतिवादी कहेंहै कि, जो तुमने कहा है विद्या किसी 


कम्‌ 


कर्मकी सहायता नहीं चाहती सो सत्य नहीं है कया कि, 


ज्ञानकी सहायता अवश्य करता हे. दृशन्त देते हँ-जैसे यज्ञ 
गङ्गातीरादिक उत्तमदेश अहणादिक उत्तमकाळ इत्यादिक और 
सामग्रीकी इच्छा करता हे और इनके द्वारा अधिक फलमदाता 


होता है तैसे ज्ञान 1۹1۹۹1۴۹8 प्रकाश किये जो 159 | 
| कर्म हैं तिनकी सहायताप्ते शीध 75٤ J x 
۳ “.موچ‎ अधीतवेदो ARIA | शक्या 
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= यज्ञकृन्मोक्षेमनः ङुयाचु TAT ۰99۹181118۹۲ 78 
पढ गायच्यादिजप अनुष्ठान कर पुत्रवान्‌ अन्नदाता 51557 द्र 
अर्थात्‌ अग्निका अनुष्ठान करनेवाला .होकर ۰۹۹ ۹ 
करके मनको मोक्षमे करे अन्यथा न करे इत्यादिवाक्यसे यज्ञ मोक्षक 
उपकारक सिद्ध होता है। यथा- देशे काले च पात्रे च तदा! - 
सात्विकं ag” इत्याद ॥ १२॥ 


केचिद्वदन्तीति RRR | 
स्तदप्यसहष्टाविरोधकारणात्‌ | | 
देहाभिमानादाभिवद्धते क्रिया x 
विद्या 111185191: 8 ॥ १४ l: 
पद०-केचित्‌ कोई एक, वदान्त कहते है, इति WS 
वितकवादिनः नेयांयिक, तत्‌ सो, आपि RAR, 7 
झठ है, हृष्टविरोधकारणात्‌ प्रत्यक्ष विरोध कारण 9 
दृहाभिमानात्‌ शरीरके अभिमानसे, 8 उन्न हो 
है, किया कम, विद्या ज्ञान, गताहक्ृतिनः ATT 
ci, आसध्यात प्रगट हावे 5 ॥ 98 || ۱ 
جا‎ ०-का३ वितकवादी कह हे कि, ज्ञान ओर कम दोग 
RER सुक्तिका साधन हे सो यह बात सत्य नहीं 86 
ज्ञान ओर कर्मक कारणे प्रत्यक्ष विरोध है दोखिये देहादि 
` अतात्मपदाथाम आत्मबुद्धि होनेसे कर्म उत्सन्न होवे हे ओः 
.. निरहंकारस ज्ञान उत्पन्न होता हे जिनके कारणें ही विरो 
> है.उनका मिळना केसे बने इसलिये ज्ञान और कर्म दोनों. 
. मिल सकते कते : 
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| TRAAT | र्‌ | 
| 

| | 7 
i | ल०- 


| Remo Tania ETR ज्ञानसे मुक्ति मानते 
द्रव्य ९, गुण २४, कमे ५, सामान्य २, विशेष, समवाय ¦, अभाव 
४ इनके 1۹1311188 झुक्ति 9 1 


` 8930310891 
83808 1 
` उदात 7۲ 
_ निहात्ति 14+41 
` पद॒०-विझुद्ध विशेष करकं शुद्ध, [विज्ञान 1۹۸5 ज्ञान, 
| विरोचन. विचार, आचिता मात हुआ, विद्या ज्ञान, आत्म 
वृत्तिश्वरमेति आत्माकी पिछली वृत्त, भण्य॒त कहा जाता 
1३ उदेति गट होता है, कर्म यज्ञ,अखिलकारकादिमि 
९ संपूर्ण सामग्रियोंकरके, निहति नाश करती है, विद्या ज्ञान, 


3 | अखिळकारकादिके संपूर्णकारकोंको ॥ ३% ॥ 


' आजुवा०-पतिवादिके अनुमानको दूषण देते ۶ 
۹ हें कि, निर्मलविज्ञानकी उत्पात्तिकरनेवाले जा .7 
तिनके समहके विचारनेसे 31:101 भावनाका होना 
1 अर्थात्‌ जगत्‌ सर्व 38۸ भासना ऐसी 55۲ج‎ नाम विद्या 
। हे (ब्रह्माहमस्मि इति ) अब विद्या ओर कर्मके विरोधको 
£ दिखाते हैं-यज्ञादि कर्म संपूर्ण अंगोंक सहित होकर 3 
देता है,विद्या दूर करती है।करतृत्वादि IAR नाशकर सकलः 
1 व्यापारसे रहित होकर ٭‎ मनकी समाप्तिको विद्या कहते 
| डे । क्योंकि कर्मद्रारा चित्तकी शुदि तद्दारा 75 
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रामगाता । 

< Ç 


होती है किंतु ज्ञानका फल जो मोक्ष 817 उत्पातिमें 7۲ 
कर्मकी अपक्षा नहीं वह मोक्ष स्वयंसि है याने विद्या आर 
š 


P विरोध N ۱۷ 

विषम०--प्रथम कमे करना पीछे TAT. इसमे प्रमाण यर 
gge ४० अ० Eo विद्यां चाविद्यां यस्तद्वेदोभय v सह । अ 
द्यया मृत्युं dar विद्ययामृतमश्चुते ॥ ” अथ-अविद्यासे š 
तर बिद्यासे अस्त होता है ॥ १९ ॥ . Ë 


तस्मात्त्यजेत्कायमशेषतः सुधी- ६; 
विद्याविरोधान्न समुच्चयो भवेत्‌ | 
आत्माबुसन्धानपरायणः सदा | 
निदृत्तसवान्द्रयृत्तिगोचरः ॥ १६॥ | 
पद०-तस्मात्‌ तिस कारणसे र त्यागे, कारं 
कमको, अशेषतः संपूर्णता करके सुधीः विद्वान, विद्यां 
विरोधात्‌ ज्ञानके विरोधसे, न बही, सञ्चयो भवेत्‌ इक 
a هه‎ mm सदा 8158 इस ज्ञानवाला. 
भा ह, सव UIT, : 
यांक विषयोको जिसने ॥ १६ ۱ نا‎ 77 1 
` 513-10151105 श्रश्‍बुद्धिवाला पुरुष कर्मको संपूर्णत 
करके त्याग देवे कर्म त्यागेपर जो कर्तव्य है सो कहते हैं आत्मा 
231151 लगाव आर सव RNS. विषयांसे वृत्तिको کیج‎ 
` कर-यहां कमका त्याग इस FRETS [ई 
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| ` द्रीकात्रयीपेता । ३५ 
| = शुद्धि an ` यो کے‎ और Fa 
9م‎ शुद्ध SIAP अवश्य ذف‎ याम्य ह्‌ NA 
से प्रत्यवायसे अंतःकरण मलिन हो जाता है इसवास्ते करने 
रोग्य है तैसे निष्कामकर्म सदा करने चाहिये ॥ ३६॥ 
| बिषम०-आत्मादुसंधानमे श्रुति TAT" आत्मा वा अरे AKL 
तव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ` इति ١ अब जिस तरह 
निवृत्त हो विषयोंसे सुसुक्षको आत्मज्ञान होरे वह आति ۲۴ ٠ 
१.ऽशञावास्यमिद < सवै यत्किश्व ama जगत्‌ । तेन व्यक्तेन 
من‎ मा ग्रथ! कस्यस्विद्धनम्‌ i” ayo Igo ४० अः ऋ१॥ 


~A m 


पूणे जगत्‌ परमेश्वरसे आच्छादित है इत्यादि wanta ॥ १९ ॥ 
- 3,77 
33299, विथिवादकमणास्‌ | 


~ مم‎ FN 


` 3383822098 निषिध्य त- 
۴ ज्ज्ञात्वा परात्मानमथ त्यजेत्तियाः॥१७॥ 
। पद०-यावत्‌ जितना चिर, शरीरादिषु शरीरादि qar 
2 माययात्मधीः अज्ञानसे AISE है, तावत्‌ तना 
निर : विधेयः करना योग्य है, विधिवादकमण्णां कर्मोका J 
निति वही है, इति इसप्रकार, Aa झा TEIE 
a (qé सबको निषिध्य दूषण ६, तत्‌ तिस हाई है; 
"7 जाके परात्मानं परमात्माको; अथ 08-71 
त्याग देवे, क्रियाः कम ॥ ३७ ha s 
अनु०-जबतक 1 7۳ 
* बुद्धि हे तबवक विधिपूर्वक कर्मका 3135171 करता रह आर 
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289828 नाश हान्‌पर नाना چ3‎ 7 सव जगत का I दि 
समझ जगतसे भिन्नस्वरूप भात्माको जानकर कर्मको 2۳ 

विपम०-“ शरीरादिषु माययात्मधीः ” में करता हूँ मेरा का 
में भोक्ता इत्यादिकका त्याग “ नेति 86 ئؤئی‎ 7۷٦ 
इदे و‎ जगत्‌ न सत्यम्‌ एवं त्वाभ्यासान्नास्मि न मे नान 
त्यपरिशेषस्‌ । अविपयेयाद्विशुद्धं केवलमुत्पयते ۷ ईः 
४ ज्ञानिनाऽज्ञानिना वापि यावदेहस्य थारणम्‌। तावद्वणा मग्र 
تچ‎ कर्म मुक्तये ॥ 2 इति ॥ १७ ॥ 


s... 





35 
यदा परात्मात्मविभेदभेदक॑ 8 
विज्ञानमात्मन्यवभाति भास्वरस) = 


۹۹ माया 31371 न 


सकारका 78: ا1‎ 7 

पद्‌०-यदा जब, परात्म ब, आत्म जीवात्मा, AN 
भेद, MG दूर करनेवाला, विज्ञान विशेष ज्ञान, आर्त्मा 
अंतःकरणविषे,अवभाति प्रगट होता हे,भास्वरं प्रकाशवाटा 
तदा तब, एवं निश्चय करके, माया अविद्या, ۳خ‎ 
नष्ट होती है,अजसा शीघ,सकारका जन्मांतरके 7 
कारणं कारण है, आत्मसंसृतेः जीवके जन्मका ॥ १८ x 


3190-57 शुद्ध होनेपर परमात्मा TET और जीवा 
Ari जो उपाधि है तिसको दूर करनेवाला. ETE 
.. विज्ञान जब अंतःकरणविषे प्रकाश करता है तब पूर्वजन्म 
पापांसाहित माया नाश होती हे तब कर्म भी नष्ट होते. हैं | 
' माया पूर्वकर्मके साथ मिल जीवका जन्महेतु महेत 








— اکر کہ ied‏ بک عو الأ 


sa 5 ë 








1 


| विषम०-अब 2091333 विषे प्रमाण देते is यजुबेदीय 
'ठोपनिषत्‌ २ तृतीया बछी- आत्मान रथिनं 8ک‎ RAR 
व तु । बुद्धि तु 8 وی‎ मनः 8د‎ >8 
यानाइविषया ४ स्तेषु गोचरान्‌ । आस्मेन्द्रियमनोयुक्तं मोक्तेत्याइ- 
1नीविण;॥2॥” यह जीवका निरूपण है, आगे 385 लिखते جج‎ 
इंद्रियेभ्यः परा हाथों अथॅम्यश्व परं मनः | मनसश्च परा اہ‎ 
गात्मा महान परः ॥१०॥ महृतः परमव्यक्तमव्यक्तात्ुरुषः परः 
रुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ ११ एष स्वेषु. 
तेषु गूढोत्मा न प्रकाशते ۱ दृश्यते AT बुद्धया सुकमा सूक्म 
RR: ॥१२॥ ” यह ब्रह्म हे इसका अंश मायाञुक्त होकर जीव 
"लाता है वास्तवमें एकही है जैसे खुयेका ) 7۴ 
[मिं मायाकर अनेक मकारका 177 एकही हे! 
[नको 7 करते हैं-/यस्तु विज्ञानवान्‌ भवात 
| गमनस्कः सदा स तु तत्पदमामोति यस्माद्‌ भूयो न जायते 
en विज्ञानसारथियस्तु ۱۹۰7۰ । सोऽध्वनः पारमाप्नोति 
چا‎ परमम्पद्स्‌॥ اله‎ ” इत्यादि ॥ १८ ॥ 

fi FN دا‎ £ PX 

' श्रतिप्रमाणैरपि नाशिता च सा 


7 कथे भविष्यत्यपि कार्यकारिणी । 
1 88111101 
तस्मादविद्या न 10898 ۱۷ 

| पद०-श्रुतिप्रमाणेः वेदके प्रमाणोंसे, आपि निकर) 
> aa नष्ट की हुई वह अविद्या कथं केसे,भविष्यांते | 
होवेगी, कार्यकारिणी कर्मके करनेवाली, विज्ञानमाजात A 
"विज्ञान स्वरूपसे, अमठात्‌ निर्मलसे, अद्वितीयात्‌ केवलसे, 
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रामगाता | 


तस्मात्‌ तिस विज्ञानसे, अविद्या अन्ञान, न नही, چا‎ 
फिर भविष्यंति होवेगी ॥ १९ ॥ = 
aoa आदिक श्रुति. महावाक्योंसे अ . 
जये ज्ञानसे नाशको भास. हुई जो आवैद्या वह किस mu. 
असत्य कायकरनेवाली हो सकती हैं और केवळ RR 
नांदिद्रारा ज्ञान होनेसे नाश होतो है तब फिर उसके G 
कब हो सकते हैं जेसे भ्ांतिके कारण توم‎ सर्प श्रम हरू 


हे जंब وج‎ हे यह यथार्थ ज्ञान हो जावे तो फिर सा † 
हम कहा ॥ १९ | ` रद 
वषम०-यथा- चित्राधारपटत्यागे त्यक्तं. तस्य हि शिक 
कम्‌ । मक्ृतेविरमेञ्चत्थं ध्यायिनां के स्मरादयः ॥ न विरोधं 
3:٦5 बद्धो न च मुक्तकः। न Gai Y अक्त इत्येषा परमार्थ 
TIAN सुखं दुःखं मोहापत्तिश्च मायया । स्वप्ने यथास्मनः ख्या 


संसतिने तु वास्तवी ॥ “असदत्र किचित्‌ प्यति ,अनन्वागर्त 
भवति ॥? इति श्रुतेः ॥ १९ || وت‎ ; 


यादि प्रणष्टा न पुनः yaaa x 
PIAA मतिः कथं मवेत | و‎ 
तर्मात्स्वतन्त्रा न किमप्यपेक्षे हे. 
विद्या विमोक्षाय विभाति केवला ۶ 
पट्‌०-याद्‌ निसं FTE TAT नाश تو جج‎ 
007 उलन हातो,कताहमें करनेवाला ë areq 
7 अरुपका,इति मतिः ऐसी इचि,कथंकेसे,भवेत्‌ होवे,तर j| 
_ पत 51۲۹,۴۹3۲ अपन اتن آ25‎ Ë 
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1 x Kes 1 
| 1 l ‘® 
i 1 
۰ 


baaa दूसरेकी इच्छा करती, विद्या ज्ञान, विमाक्षाय 
क्षके वास्ते, विभाति प्रकाश इ; केवळ अकेली ॥ २० ॥ 
ته ]ويج‎ अविद्या नष्ट होकर फिर उत्पन्नही नही 
अती يعوو‎ अर्थात में करता हूँ ۴8 
कती हे, इससे यह सिद्ध भया कि, विद्या 5 > لا‎ | 
सी वस्तुकी इच्छा नहीं रखती आपही आप माक्षक 


मस्ते प्रकाशमान है ॥ २० N | 
اج‎ विषम०-अर्थात्‌ कारणके नाश होनेसे कायेकाभी नाश हाता है जस 

;छालचक्ऋ चीवर 36 7 कार्येर्प घटका नाश होता है 
جج‎ अज्ञानके नाशसे अहंकाररूप कार्यका नाश अवर 7 होता है २०४ 


पे सा तेत्तिरीयश्रात्राह सादर _ 
थै न्यासं 230و‎ स्फुटम्‌ 
एतावदित्याह च वाजिनां श्रतिः . 
ज्ञानं 7۹ कम साधनम्‌ ú २१ ॥ 
पृद्‌०-सा सोई, तेत्तिरीयश्रात्ते तैत्तिरीयशाखाकी श्रुति, 
आह कहती है, सादरं आदरे, न्यासं त्यागना,प्रशस्त अट 
है, अखिलकमेणां सम्पूर्ण कमका, स्फुटं सिद, 85 
جج‎ इति ऐसे, आह कहती है, वाजिनां श्रुतिः TT 
पुर्सनेयियोंकी शति, ज्ञानं जान, विमोक्षाय मोक्षके वास्ते, न 
| कमसाधन ॥ 
ss, K और स्पष्ट ओर 086878, | 
को कहती है तैसे 7 
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रामगाता । | 


0 
हं अथात माक्षका प्राप्त क TT ज्ञावहा सावन 5 


विषम ०-बाजसनेयी श्रुति यंथासप० ४० अं० मं ३ ज्ञा 
य्य! नाम ते लोका अवेनःतमसा': वृताः L तस्ति प्रेत्याभिगच्छहे इ 
ये के चात्महनो जनाः॥ ३ ॥ ? अथ्‌-जो पुरुष अज्ञानी है वह سے‎ 
राके जो लोक अंधकारसे युक्त उनको प्राप्त होता है । ज्ञानको 


SNS 64 


ta यस्तु संवाणिं ` भूतानि आत्मन्येवांनुपर्याति । सवः 

` चात्मानं ततो न AITE ॥ ६॥ यस्तु सवोणि भूतानि aa 
भूद्विजानतः । तत्र को मोहः ऋः शोक TRAIT: NSF 
भावार्थे यह हे. कि, जो पुरुष अपनेमं सर्वको और सबेमे आ” 

नुभव करता है वह जन्मता नहा [फेर एकत्व देखनेवालेम 1 
शोकादि कहां ॥२१॥ 


वचासमतन तु दाशतस्तया 
RTA च्शन्त उदाहतः समः | 
NO: ر۴‎ त्रतु 9 
1۹1578 ज्ञानमता 8 ۶ 
1۹٦-1۹931187 ज्ञानक बराबर, तु फिर, दशि 
KAT ह; .त्वया तुमन, ऋतुः यज्ञ, न नहीं 7 
MIE व्शत कहा, समः. बराबर, फळः पथकर 
| OTe उरा होनप, बहुकारकः बहुत सामग्री ओर 1 
کسی‎ हुः यज्ञ, साधयते भलो प्रकार सिद्ध होता 
, ज्ञान जात, अतः TG विपरीत है ॥ २२ ॥ x 
٠۱9381۰-1١ छोकमें जो तुमने कहाहे कि | 


| | 'तुल्य यज्ञ नहो हं परंतु. उसका इशांत नहीं कहा 
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1 A Pp PSS TT ہیدان‎ PG پک‎ अले M DA KS a 4ھ‎ is4 š r & E 
a बहुकारक अर्थात्‌ भिन्न २ TT फम गा उदा आर 
अज्ञादिकिंया अहं मम बुद्धि अर्थात्‌ म करता हू मरा ۹ 
है इस अभिमानसे होती है और अंतर वाहिर व्यापार आर ११ 
ا‎ नियमके द्वारा सिड हाता है 1 ज्ञान कमस विपरा 


कहे FIP ज्ञानका उत्पात अ हकारक त्याग हावा cl al 
विषम ०-जैसा यज्ञादिमें अहंकारसे युक्त आत्मा CIT < 1 
ERA उदाहरण दृत ह~ ॐ 8:7 sa و‎ 
“यामहं यक्ष्ये? तत्र- U: पूणमासेष्टयाऽह यक्ष्य ` چو‎ 3 2 
سرن‎ भूपते HTT महतो भूतस्य पते ब्रह्माणं स्वाँ اف‎ qq 
जपति-/ भूपतिरहं 3311 महता भूतस्य पतिः’ इत्याद 
جن‎ यजमान, जझा, ER, पत्नी, आग्नीध्र, E TT KA 
में करता š यह प्रतीति होती हं 85 एकता प्रतीति होती ç 
यथा-शुक् gada sto 3۹ AI 8 १ ८ तदेवाभिस्तदा- 
दित्यस्तद्वायस्तदु चन्द्रमाः । तदेव Ik aga ता आप. स्‌ प्रजा- 
पतिः ॥१॥” “ सर्व खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति 7 با‎ 
aR अह्मम एकता कहती हे.भाव यह है कि, प्रथम RH m 
शग दिक कमे कर चित्त शुद्ध करे पीछे +18 ज्ञानवान्‌ भये ती 
। निश्चयसे होती š “ज्ञानान्छुक्तिः” “ बन्यो विपर्ययात्‌ इस तरह 
कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड वेदोक्त दो साथक भये ॥ << 1 


1 1 सप्रत्यवायी ऋहमित्यनात्मथी- 
। रज्ञप्रसिज्ा न 71 
1... तस्माद्गयस्त्याज्यम विक्रियात्मभिं' 


' _ विधानतः कम ARIIRAA ۱۷۱ , 
2 पयंद०-स साथ, प्रत्यवायः कम न करगेका ۱ 
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हि FAA करके, अहं में हूँ इति ऐसी, 87 ا‎ 
त्मबुद्धि, अज्ञप्रसिद्धा FÎ होवे है, नतु न ङ 
तत्त्वदाशनः ज्ञानीका, तस्मात्‌ विस कारणस, 39: बा 
मानने, त्याज्य त्यागने याग्य है, आविक्रियात्माभेः T 
विकारका आत्मा जिनका तिनोंने, विधानतः नियमसे, q . 
वोधिप्रकाशितम्‌ विधिवाक्योंसे प्रगट भया जो कर्म॥ rg 
अजुवा०-यदि कहो कि, कर्मके न करनेसे पाप होता 
313151 कर्म करना उाचित हे कि,जसं लोग कहते कि, ३ . 
पापी हें यह बुद्धि अज्ञानीको होवे है ज्ञानीको नहीं है झ 
वास्ते जो कर्म नाना ۹8۰۸۸ साथ सकामी पुरुषोंके लिये तिं 
वाक्योसें पगट भये है ज्ञानको उनका त्याग करना उचित हैर 


विषमपद-भावाथे यह है. कि, .ज्ञानवान पुरुषको कर्म कर 
चाहिये परतु फलको इच्छा करनी न चाहिये ॥ २३ ॥ 


गराः प्रसादादपि शुद्धमानसः | 

विज्ञाय चेकात्म्यमथात्मजी विधा 
भवेन्मेरुरिवाप्रकम्पन ॥ २४ ॥ 
पद०-श्रद्धान्वतः शद्धायुक्त, तत्त्वमसीतिवाक्यत 
TT महावाक्यसे, युराः शुरुका, 381 1 


पा DS s 


P 27 


' आपि निशे, 70 निर्मल हे मन जिसका, ۴ھ‎ 
| भागकर, च [फिरसे, एकात्म्यं एकता, अथ इससे पीछे 
| आत्मजीवयोः आत्मा ओर जावका,सुखी भवेत सुखी होगे 
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ढकानयापता | 





| 
| 
7 
I 


| Š 1 चल | 
kara भेरुपर्वतकी न्याई, अप्रकूंपनः अचळ ॥ ३४ ॥ 


॥ ego aE और 7 


5 


सहुरुका ळपासे जीवात्मा और परमात्माकी 7 


م8 


1 
Br 


आर 


नकर सुखी और मेरुकी TÊ अचल होवे ॥ २४ U 


की, ہچ‎ तत्त्वमेव त्वमेव स्वमेवं AME ” इत्यादि ' 
718ج‎ एकता कर मेरुकी न्याई स्थिरचित्त होवे 11 


। आदो पदाथोवगाताह कारणं 
¦ ` (8511591 8۱ 


तरवपदार्था परमात्मजीवका- 
बसीवि 000 ॥ २९ ॥ 


Fú ` qo -आदो पहिले, पदाथ पदका अर्थ, अवगतिः 


١ 
1 
3 


जानना, हि निथयसे, कारणं कारण है, वाक्यार्थ वाक्योका 
अर्थ,विज्ञान अच्छी प्रकार जानना,विधी 77 
विधिपूर्वक, तत्तवं इनका अर्थ, परमात्मजीवको परमात्मा 
और जीवात्मा, आति तू है, इति यह, च पुनः, ऐकात्म्यं 


N 


एकता,अथ 3+‏ جج 


अजु ०-वाक्यके अर्थ जाननेके वासते प्रथम ۹۳۲ अर्थ 


मुख्य कारण है इसवास्ते''तत्वमसि "इस महावाक्यके‏ سا 


जाननेम प्रथम इसके لو‎ अर्थ जानना चाहिये | सो 
महावाक्यके तीन पद हैं तद्‌ १ त्वं २ असि ३ इग 


नमसे तदपदका अर्थ सर्वज्ञता आदिसुणोंवाला परमात्मा 


re 







1 
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N‏ مح 
Š और त्वे पदका अर्थ जीव है इन TTF एक 17‏ 
आसि पद हे अथात यह जा परमात्मा साई जाव ह ۱‏ 
विष०-“ FAIA पदज्ञानस्य कारणता ” इस he)‏ 
लक्षण कहते हैं-साहित्ये “अन्वितेकार्थबोधे तु 1‏ جج 
समुच्चयः ٠١ अर्थ-योग्य अथेके बोधनम जो पदसमूह हे वह वाष‏ 
होता है यथा-“ जननी सुताननं सस्नेहमीक्षते ” माता JATI.‏ 
स्तेहके साथ देखती है । यहां जो पदोंकी युक्त एकवाक्यता है इर‏ 
वाक्य कहते हैं ॥ २५ ॥ 3‏ 


098-0017“ Tia 
वहाय ۱ 1۱ कि 
संशोधितां लक्षणया च 31881 15 
ज्ञाता स्वमात्मानमथाद्वयो 1 5۶7 
पद॒०-प्रत्यकू ٥۹, परोक्ष जो न da, आ 

आदिके, AQI असमता, आत्मनः 78 85 
त्यागकर, संगृहा भली प्रकार महण करके, तयोः दोनों 
चिदात्मतां 31111, 85111981 भली प्रकार शोधी í 
लक्षणया दक्षणासे, < ओर, ATÎ दिखाई हुई, ज्ञा! 
जानकरके, स्वे अपने, आत्मानं आत्माको, अथ इस पा. 
अद्वयः दतराहित, भवेत्‌ होगे ॥ २६ ॥ 

अनु०-यदि कहो 85,887 परमात्मा और अल्पज्ञ जी 

को एक समझना विरुद्ध है तो इसका उत्तर यह हे-जब $i 

की जा 31171۹971 इनको त्याग चेतनमात्रको 


A 


__ तो जीव अझ एक हे, अथवा लक्षणाद्वारा और اس‎ 


LS 






ra 
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| S ~ A NX ۴ 
(चार करके देखिये N जीवात्मा चिन्मय है तैसे परमात्मा 
جوم‎ है तीशी चित्त अंशमें जीवात्मा परमात्मा एकही 5 
ا‎ अपने आपको चिन्मय जानकर अद्वय हावं ॥ २६॥ 
۴ उयग्रकाशह्वितीयोंछासमें कहा — 
| विषम०-लक्षणाका लक्षण ]:.6]- 7 ` 
sarat तद्योगे रू.ढितोऽथेप्रयीजनात्‌ ١ 97 लक्ष्यते यत्‌ 
1 लक्षणारोपिता क्रिया॥१॥'' अथे यह है कि, जित aa ا‎ 
چا‎ न बने उस स्थान मुख्य जो अथे हैं उसका लकर الا‎ 
8ہ‎ ) से वा प्रयोजन (काये ) से जिस शाक्तिक m 3 Bah 
جج جد‎ उस शक्तिका नाम लक्षणा है। यथा- 1+ 1 
न्त ” कितीने कहा कि; उस स्थान दूंड ( लाठी ) प्रवेश होते 
चारना चाहिये कि दंड तो जड हे केसे प्रवेश होता है नहीं होता 
। दंडका प्रवेशरूप मुख्य अथे न बना फिर 553161 प्रवेश 
«मे हैं [यह।अर्थ लक्षणाद्वारा 177 इसीका नाम लक्षणा है॥२६ 
॥ 018 
ह 1 विरोधतः | 
` 1 ~ ° 
1 सोऽयंपदाथाविव _ 7> 
¦ युज्येत तत्त्व॑पदयोरदोषतः ۱۱۷ 
۱ x -एकात्मकत्वात एकरेवरुप हान) जहती जह 
NES 2 NX 
kona नह 13 हो सकती,तथा 7 
: 1 ~ AN ACE - o ai सो 
दहक्षण, विरोधतः 811 1 861 
| £ पदार्थ ह, इव न्याई, ۳۳۳٣۲ ہ٣7‎ 5. 
त्ये जोडे, qaqa: तव्‌ त्व इन द ر155‎ | 
रबी दोषतः विना दोषसे ॥ २७ ॥ x 
3 ; CC-0. Mumukshu لا‎ NINDS PLS یا ال ف‎ Varanasi Collection. Digitized by eGangotri by eGangotri x 
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६ mf | 
अचु °-इस BIRT दा लक्षणा कहा ह एक जहत, ا‎ ३ 


अजहत्‌ । जहत स्वाथलक्षणा उसको कहते हैं कि जेहते 
कहे कि, 11 वास करता हं ता इस PETE समझा जाता 
कि यह गंगाके तट पर रहने योग्य स्थानमें वास करता 
क्योंकि जलप्रवाहबयी TH वास करना असंभव है एक 
अजहत्‌ SAM भा नहा बनता FF जस्त काइ 5 
संपूर्ण काकांसे दावि बचाओ इस कहनेमें एकको दा 
कहकर दूसरेको 15715 कहे तो यह भी लक्षणा बने 3 
किंतु काक बिडाल आदिक सबसे FÎ रक्षा प्रतीत ६ 
हे 311371 जीवात्मा ओर परमात्माकी एकता दोसे १ 
चाहिये अस साई यह दवदत्त ह यहां तचा इदन्ता Jua 
दवदत्त ٦٦٦٦ करना यही लक्षणा निदांष हे ٤۴٤ 
उपाधि ओर परमात्सासे प्रम उपाविको दूर कर देखे. 
आात्मामात्र रह जाता इ इस निदाष 38718 जाबात्मा! 
गरमात्माको एक्यज्ञान प्राप्त होता है यही 87 


EEE 


कहलाता है H २७॥ | | 


_ ۳۹۹۹۸۰-۳٦ छोकम परमात्मा 9318783 जहलक्षणा Ë 
258877 ये दो भेद लक्षणाके कहे हें ١ उसका लक्षण ٤آ‎ 
हॅ-काव्यम्रकाश द्वि० उ० में, “स्वसिद्धये पराक्षेपः परायें Tas | 
उपादानं लक्षण चेत्युक्ता 3285 सा द्विधा॥!! अर्थ-यह Š 2 
अथका 1साद्वक वास्त लक्ष्य ج59‎ बोधनमें मुख्य अर्थके 1 Ú 
٦ उपादान लक्षणा होती है । उदाहरण जैसे-“नूपुर शब्द í 
š यहां नूपुरवाले नट, भट, वेश्या आदि चैतन्यवाळे "سی‎ 






ES ھک‎ | SS Gaun” batuk 
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1ह स्थल शरीर सुखदुःखादि कर्मकि भोगनेका वर है उत्पाति- 


' — سو‎ — |. 52:5० 524 لاد‎ e 72 و‎ ¿e शक L ' © A وو‎ ` 
: id sg 


{न होता है । इसको उपादानळक्षणा अथात्‌ अजहत्साथा लक्षणा 
हैं । जो मुख्य अथेको त्यागे पर अथको कहें सो 717 
ती है जैसे कोई کچ‎ कहें कि, तुमने बहुत उपकार किया, बडी 
री मैत्री दिखाई, अब फिर ऐसा करता YAN १०० वर्ष जीव 
वात TR घटती नहीं कि IU कब मळा हाता R इसालिये 
.جا‎ मुख्य अथैकी बाधा भई फिर जहलक्षणासें अपकारादि- 
दोका अतिशय अथे माळूम होता है कि, है इ | तुमने बहुत भारी 
हता दिखाई, अब तुम इसी क्षणमें ऐसे काम कतो मर इत्यादि 
یی‎ प्रतीतिकों जहलक्षणा करती इ इसलिये 71 कहलाती 
| अलमतिगाहावगाहेन ॥ २७ ॥ 


| TENAGA 7 
मोगालयं 1 
23110107 
मायामयं g TAAA: ॥ २८ ॥ 
ri 77-7819112 रसांसे लकर जा पाच 
त तिनसे बना हुआ, भोगालय भोगोंका घर, दुःखसुखादि 
रणां दुःखसुखादि कमका,शरीर 0,769 


17 आदिकमेजे संचित 1 उत्पन ان‎ 


दयामय eT, बड उपाधि उपाधि, आत्मन 
त्माकी ॥ २८ ॥ 
í अनु०-पथिवी है आदि जिनके ऐसे जो पांच भत अथाव 


,जल आग्रि, वायु,आकाश इन पांचों भूतोंसे बना हुआ‏ چا 
£ 
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नाशवाला है पूवकमसे उत्पन्न भया हं मायाका FN 

यह शरीर आत्माको स्थूल उपाधे ह | पचाकरणका 7 
ऐसी جع‎ पांच AATF दो २ भाग कर फिर एक 4 
भूतांका जुदा धर दूसरे भागक चार २ भाग कर 4 
प्रथम अधत्तागका त्याग दूसर चारा HI ٤٥ 


. यह चारा छाट भाग [मलाव इसतरह पाचाम IN ۹ 


नस पचाकरण हाव € इसका प्रकार अच्छा तरह 1 
लिखा ई ॥ २८ ॥ 
विषम०-उपाधिका लक्षण कहते हैं यथा-“ साध्यस्य व्याडि 


यस्तु हेतोरव्यापकस्तथा । स उपाधि; ” साध्यव्यापकत्वे 


हेतोरव्यापकत्वसुपाधलक्षणं यथा ` ध्वंसो विनाशी 7٤٦ں‎ 


नाशवाला है उत्पन्न होनेस यहां होना यह उपाधि नहीं Aala 
प्राकअमाव होनेसे ॥ २८ || Ë 





gei मनोबुद्धिदशेन्ट्रियेयुंत॑ 6 
007+ । 5 





भाक्तः सुखाइरनुसाधनं भवे- 
च्छरारमन्याद्व्दुरात्मनो बुधाः ॥ २९६ 
° HET सूक्ष्मशरार, 78 
ओर बुद्धि ओर दश इंडयाकरक मिला हुआ, प्राणेः प्रा 
करके मिला भया, अपद्षीकृतभूतसंभवं ana 
बेनाहुआ, HIF: TTT, सुखादेः सुखद्‌ ۲ 
अनुसाधन साधन, भवत्‌ हाता हे, शरीर दह, अर्ल. 











) हसरा, RS: जानते ह, बुधाः SIKA ॥ २९ ॥ 
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' ago 97 Tt मिला भया अपंची- 
1 0 है स्थूडशरीरमे Tê भोग TET 
| ےت‎ i 
सूक्ष्मशरीर कहावे है इसको ठगश्रार्ा-कह्त < यह शरीर 


त्रा‏ سے MS‏ ہم 
TE 7 हे इसके 0 कहे, है न्रा‏ 
भुदिकोंका विषय होनेसे 7 21.7‏ 
से भिन्न है। संकल्परूप मन; निश्वःकरनेवाली डावे, नासिका ,‏ 
जिह्वा २ नेत्र त्वचा ४ कण AT भाव ana‏ ور 
انان š । वाणी १ हाथ २ चरण ३ ga ४ OTA‏ 
ا । प्राण अपान व्यान उदान समान्‌ 3 प्राण‏ 1 
विषम०- रारके भेद लिखते दै TER _‏ | | 
सहभूत 3 fera विशेषाः स्युः RT‏ 3 ا Pak‏ 
१ मातापिता-‏ ےآ ?' Kat नियता मातापित॒जा निवतेन्ते ॥‏ 
संबाधे २ पंचभूतसंबंधि ३ तीन प्रकारकी तनु है । [तिनम ay‏ 
सदा रहता है और मातापिताका तथा पंचभूतोंसे उत्पन्न भया शरीर‏ 
नष्ट होता है यहां तनुशब्दकी 7 am यह airen 3 El‏ 
स्त्रियां IIT ” इत्यमरः । 585 होनेसे ۹ कह‏ “ 
लाता Š । शंका है-लिंगशरीर विना स्थूलक क्यों नहीं रहता 7 ,‏ 
q उत्तर-तसबीर जैसे विना कागज, वृक्ष बिना जैसे छाया नह हर्त‏ 
इस प्रकार विना स्थूल शरीरक 7 अथोत्‌ लिगशरीर नहीं रहता‏ | 
Š | बुद्धिलक्षण “ अध्यवसायो बुद्धि! । ” मनलक्षण “सुखादि‏ 1 
be मनः ” “ मनोम्राह्य सुख छ षो मतिः कृतिः ١‏ 
نک دا سا (इति yaaa इंद्रियोर्म प्रमाण यथा-‏ 
erar‏ 117 | 213۳ھ ह‏ 
'ण्याइः ॥7 इति 01 1٤ ग्राणाके भेद- ण्‌ °‏ | 
کا ।समानश्वोदानव्यानौ च वायवः ” इत्यमरः । प्रश्न-माणादि‏ 
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किस २ स्थानमें रहते है | उत्तर-नासिका हृदय नाभि पादके 1 
38.1311 प्राण है, गलके पीछे पृष्ठम पादम TEN लिंगमे qm 
वतनंवाला अपान है, हृदय नाभीके मध्यमें सवसंधियोमें वतनेवा 
समान वायु ह,हत्‌ कठ तालु मस्तक भरू ae ) मध्य वतनेवाला उद . 
इ | सव RW वतनेवाला व्यानवायु है यह ५ भेद Š U 3۹ 


उअनाद्यानवाच्यसमपाह कारण j 
AAMIR तु पर ۱ | x 

उपाधिभेदात्त यतः IRR | 
स्वात्मानमात्मन्यवधारयेत्‌ कमात्‌॥ ३० 

द्‌°-अनाद्‌ मिका आदे नहीं, अनिवाच्यं ١ 
कहनेमें न आवे, आपि निश्चय करके, इह इस 3 1چ‎ 
कारणदेह माया बल्लका माया शक्ति प्रधानं प्रकृति, | 
! पर शरीरकं ईश्वरका शरीर, उपािभेदात्‌ उपाधि 
Waq, तु फिर, qq: जिस कारणसे, पृथकू भिन्न, R4 
₹, स्व अपने, आत्मानं जात्माका, आत्माने परम 

शाम, अवधारयेत्‌ धारण करे, कमात्‌ क्रमस ॥ ३० ॥ 

AIO | SA जीवके सूक्ष्म, स्थल दो di 

कह अब तीसरा कारणशरीर कहते हैं-जो उपा से हे W 

Š भनादि qq असत्‌ किसी भक प्रकारसे कहन ang नहीं 4 

l शरीर 117757 अर्थात्‌ इश्वरस्वरूप सर्वसंपादक ओर +d 

. Wq शरीरका कारण और आत्माका सुख्यशरीर TT 


' कहलाता है इसलिये इस मायाळत उपाविको त्थागकरके 31 
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٦ج‎ मनन विदिध्यासनके द्वारा AA जीवर्म भेदडाडका << 
१ कर्‌ परमात्मामें अभेद जाने ॥ ३० ॥ „| 
| विष०-आत्मानमात्मन्यवधारयेत्‌ 3۱ इसमें छात आत्मा वा 
। अरे ष्टव्यः ओतव्यो मन्तव्यो निदिच्यासितव्यः' डात । केस श्रव- 
U णादिक करने चाहिये!यथा-“ओतब्यः RITE ali : 
| तिथिः । मत्वा च सततं ध्येय एते ana YAI, IER ` 


कोरेषु पञ्चस्वपि Tata SS 
8 09001 । ५ 
` असंगरूपोऽयमजोऽद्रयो यता“. > . 
ë 





A 


í CS 31 AN اک او‎ q”: 
¦ 88۳8۸۰۰8 7 
ए. وي ميو‎ FAR qaq पांचोर्ग, 8 
। करके, तत्तदाकृतिः तिस २ स्वरूपवाला, विभाते शकार 
> होता दै. संगात संगसे, रुफ़ाटिकः बिलीर, WAT: निर्मल, 
4 हाता <, सुगात्‌ तगस, स्फाट्क I y Sah J 
4 यथा जैसे, असंगरूपः नहीं है संगवाला रूप जिसका, अये 
ला यह आत्मा, अजः जन्मरहित, अङ्ग्यः KAT, यतः 
। जिससे, विज्ञायते जाना जाता है, अरिम्‌ शस महावाक्यर्म 
ग. परितः चारों ओरसे, विचारिते विचार कियेसे ॥ ३१ ॥ 
न अलु०-यह आत्मा पंचकोशॉम जिस २ के साथ सा 
' करता हे तिस २ कोशका स्वरूप हो दिखाई देता है जैसे शुड 
| مہ‎ जिस २ रंगके पुष्पादिकोंके साथ युक्त होता है तिस 
4 | शाळा प्रतीत होता है TET आत्मा संगराहित जन्मरहित 
q अद्य AT जिसके साथका न < ۶+071, 
97९ 
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8815108 विचारा जाता 5 | पचकाश कहत FAA 











हको अन्नमय १ पंचकर्मद्रिय ओर मनका मनोमय २ ۹۴۷ ' 
AT ओर डाडिको विज्ञानमय ३ ۹۹۹۲۲۲] ٣٠ 
ओर जो कारणशरीर भूत HIT 17 भो 


श्रय माद्‌ प्रमाद इन ताना वात्तयपासाहत ç उस 9 
काश कहत & H २9 H 

` पविषम०-कोशां विषे भिन्न २ प्रतीतिमें प्रमाण “ कुसुमवच्च मणेः 

। ×0 कुछुमोंकी न्याई, “ तमेवानुवदाते तस्मिश्रिद्द्षेणे TR 
` समस्ता TEST: | इमास्ताः प्रतिविम्बति सरसीव TERT: I 
| इति। अथ-तिस चित्तरूपी aqui संपूर्ण वस्तु प्रतीत होती है जेर 
0 

| यह जगत्‌ ATF RET देता है मायासे Jaa चैतन्य 2 











६ इस ٥31 असंग अज अद्वय है “असड्भी5यं पुरुषः ” सां ख्यप्रव 
चनमं लिखा हे । थुतिमी कहती हे यथा-“ अणोरणीयान्महतो 
महीयानात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम! तमझतुःपश्यति वीतशोको 
वाहु. असादान्माहमानमात्मनः ॥ ?? Igo कठ० उ ० में २०] तथा 

अशब्दमस्पशमरूपमव्ययं तथाएरप्तन्नित्यप्रगन्धवच्च اج‎ 


AMA महतः पर qq निचाय्य तन्पृत्युसुखात्ममुच्यते ॥ ! 
य° me go qo Ho 1۱ 












fr ل وچ‎ rg 





त्रिधा 7 प्रकारको अव-‏ 851 :يه مجو 
दिखाई‏ 28ج स्था, आपि Ra करक, इह इस आत्मा‏ | 
देती हे, स्वप्नादिभेदेन स्वभादिभिद 7‏ | 
तीन शुणवाली डुदि हे,अन्योऽन्यतःएकक दूसरत आस्मिन्‌‏ | 
इस आत्मामें,८याभिचारतः विरुद होने, T झठा है,‏ 
مد नित्ये नित्यमे,परे उणत्रयातीतावष, [श आनंदरूपविष ३‏ | 
अनु ०-यह जो जाग्रत, स्वम, 1 7 अहा दिख‏ 
देती हैं सो सत्व रज तम छुणवाली 381.5 TR‏ 
नहीं, सत्वका जाग्रत रजका स्वम तमका 71 धर्म ta‏ 
साक्षी स्वरूप RUT आत्माका इन तीनी अवस्थावाल TI‏ 
मिथ्या है क्योंकि जाग्रत अवस्था स्वम 271 नाश, w‏ 
जाग्रत्‌ सुषुभिका नाश, II TIT नाश क.‏ 
हेतुसे उत्पात्तिनाशराहित तोनों AN पर सर्वव्यापक प‏ 
आनंदमय सर्वदा एकरस आत्माम 71۹ व्यभिचारी x‏ 
असंभव हे ॥ २२ N‏ 
०-कहा भी हे जाग्रत्‌ स्व 77 gmt La Lt‏ ا 
ا तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन 4 । ” इति‏ 
रजस्तम दात प्राकृत तु गुणत्रयम्‌ । एतन्मया! ۹ IRIAN‏ 
चैष्णवी श्रुता ۱۱‏ 


देहन्द्रियप्राणमनश्चिदात्मम। 

Heran परिवतत धयः | x 
वृत्तिस्तमोमूलतया5ज्ञलक्षणा “51 
यावद्धवेत्तावदसों ۱365: ॥ ३३ ॥ | 
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->> 





ORI | 
पृद ०-देह स्थूलशरीर, इंद्रिय UIT 71۰. 
चिदात्मनां चेतन आत्माके, सङ्गात्‌ संगपे, AE निरंतर, । 
RATA वर्तमान हात! है, धियः ,55ا3‎ 1 
HETI 387 वृत्ति अज्ञानरुप, 1110 7 
णावली, यावत्‌ जबतक, भवेत्‌ ۸۰,8۹۱۹۵ तबतक, असो E 
इसको, अवः संसार, उद्भवः उत्पात्त हे ॥ ३३ ॥ 5 
` अनु ०-शरीर इंद्रिय प्राण मन चिदात्मा इन सर्वको जब 
तक आपसमें संबंध हे तबतक इस जीवको जन्ममरण होता 


है क्योंकि रजतमोप्रधाना TE संसारका कारण हे इसका त्याग 
ही योग्य हे ॥ ३३ ॥ 
$ विषम ०-यथा- रजसा तमसा चेव AIST HAE | 


। TOES: संयुक्तः संसारं प्रतिपद्यते ॥ अविद्यामाहरव्यक्ते सर्वप्र- 
| SAAR | सगेप्रलयनिसुक्त विद्यांचे पांचविशकम्‌ aa 
तयर्जद्शष )) ۴٤ 
पाला यथाम्भः 3388 39 
aq त्याग दवे, gai | 


— 














रजस्तमम्रधाना अज्ञानरूपा बुद्धि जन्ममरणमे हेतु और सत्वप्रधाना 

ज्ञानरूपा 31۴ माक्षका कारण है दाव ॥ 83 ॥ i 
) नेति प्रमाणेन निराकृताखिलो | 
ˆ 58 1۱ 
۹۰-1890877 प्रमाण करके, निराकृतः दूर 
किया हुआ, अखिलः संसार, बौर मन करक, Q अच्छी 
तरह, आस्वादित चाला है अर्थात स्वाद लीना हे, चिड- | 
TET: 31175 अमृत, त्यजेत्‌ i 












३० अ Se 





` त्याग देवे और उदासीन रहे यदि 


| pee 
` जगत्‌ सब जगतको, AIOE महण किया है रस ٦7 


पीत्वा पान करके, यथा जैसे, अंभः जल, प्रजहाति त्याग 
देवा है, तत्फळं तिसके फलको ॥ ३४ ॥ 


AN - 

आल ०-महावाक्पके अतुसार जो करना ۹1 उसका 
कहते हैं कि, इस TAFT TA जानकर "07 
मनके द्वारा ي جج‎ अथात बक्षसुखका पानकर AK 


यादि और संपूर्ण 7 


a~ 


कहो कि, देह حم‎ जगतका TT ۲ क्यों | 
कर इंद्रियादि जगतको त्यागे इसमें E यह है क, जेस | 


Pn N‏ ج ٭ 
प्रकारसे तृषावाला पुरुष नारकेल और नारंगी आदि फलक‏ 


` 


=, `` NN A | 
बीचका मीठा जल जो सारभूत हे उसका पावकर जेस फर | 


are आदिक जो शेष वस्तु है उसको त्यागता है तैसे इस 


` 


संपूर्ण इश्यरूप जगवके सारांश 28771 जानकर शत IT | 


बस्तुको त्याग देवे ॥ ३४ ॥ 


विष०-श्रृति agi अथात आदिशो नेति नेति R 


दिति नेत्यन्यत्‌ परमस्ति स एष आत्मा नेति नेति ” इत्यादि | 7 
کے‎ अस्थिस्थूणं Arga मांसशोणितलेपनम्‌ | AAA ७ ` 
न्ि पूर्ण मत्रपुरीषयोः॥ जराशोकसमाविष्टं रोगायनमनाठुरम रजवः 
ळमसन्निष्ठं भूतावासमिमं प्यजेत्‌॥ नदीकूलं यथा दक्षा दस वा शकु 


निर्यथा । तथा त्यजन्निमं देहं कृच्छाद्वादाद्विसुच्यते ॥ इति ॥३४॥ x 





कदाचिदात्मा न मृती न जायत 
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रामगातों |. | 


۲۹31۳19100 90 3 
स्वयंप्रभुः 773735272]: ٣٦ 
द्‌०-कदाचित्‌ कशी, आत्मा 38, न नहीं, सृतः Š 
मरता है, न नहीं, जायते जन्मता हे, न नहीं, क्षीयते ۰ 
हे, न नही, आणि RAT, विवद्धेते बढता है, 7۷ 
है, निरस्तसवातिशयः सबसे बडा हे, सुखात्मकः OT ७ 
रूप हे, Bang स्वयंप्रकाश है, सवगतः सब वस्तु है 
अयं आत्मा, अद्रयः अद्रय है ॥ ३५ ॥ 
| आनु०-यह आत्मा न कमी: मरता 7 





5 











` बडा हे सुखस्वरूप है स्वयंप्रकाश है सर्व वस्तु व्याप्ते अ 2 
| तीय है अर्थात्‌ जिसके सार्थका 1۱ | 
वषि०-श्रुतिप्रमाणं- न जायते Ga वा विपश्चिन्नायं 


' ङुतश्चिन्न वभूव कश्चित्‌ । अजो ‘नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते. 

' हन्यमाने शरीरे॥ १८ ॥ हंता चेन्मन्यते इन्तु हतश्चेन्मन्यते हतम्‌ x 

' उंभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 2 य० ` 
कठउप० तृतीया Ist ॥ ३५ ॥ 





a... 
aa 


. 
SS جوج‎ 











| “Seni | a SN का 


।सुखात्मके सुखरूप, कथं 77 ç T- 
रूप, प्रतीयते da होता है, अज्ञान अज्ञान, अण्या 
सवशात्‌ अध्यासके वशसे, प्रकाशते TE 7 m 

| ज्ञानसे, वियत दूर होता है, विरोषतः 1۹۲171, 5 

क़ क्षणम ü 55 ॥ 

| 5 Fo प्रकार विकाररहित 7 सुखस्वरूप 
| आत्मामं जन्ममरणादि संसारका दुःख किसी मकार नही ९ 

| सकता यह केवळ अज्ञावके अधीन हुए 171 
बुद्धि उत्पन्न होती हे मनक द्वारा कल्पनामात्र है आर کک‎ 

| आ्ममात्र है इसवास्ते अज्ञानविरोधी ज्ञानक 2 7۶۳ 

١ कारणभूत अज्ञानका बाई होगा जब कारणका नाश भया तो 

“ 


| जो कार्य संसार है उसका भी 1 71 सर्प- 
x जान था जब मति रज्जूका ज्ञान हुंआ तब तत्काल सपक 


j| होनेकी डुडिका नाश होता है इसी मका! जानलेवे ॥ ३६ | | 
।  'विषमपद-यहां ज्ञानमय इस पदसे ज्ञान क्या है R 1 
|| दवे हे । ज्ञानका लक्षण 7 लिखते है و كيلف‎ 1 
| बान्ते विकारेःस्मिश्र वणिते। चेतनाचेतनान्यत्वज्ञानेन ज्ञान 
अथे-अव्यक्तसे BATT जो चेतन अचेतनका 388 ६ 1 
| ज्ञान है। अब जिस, मकार आत्मा कतो अकतो < S n 7 
“निरिच्छे सास्थिते रत्ने यथा लोहः प्रवते । सत्तामात्रेण تر‎ 

चायं aa ॥ अतं 2312 कदेत्वमकतेः S च सार لان‎ 
x निरिच्छत्वादकर्तोसौ कतो सहन्निधिमात्रतः॥ ” अर्थि 
| रहित चमकपत्यरमे लोहा 8 जगत सामा 3 
| 3 । इसलिये क्तो और 8 है | 8 كنم‎ 
, समीपतासे कता 8| 3810 
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١ TMT 
युदन्यदन्यत्र 81 17 


| 





दध्यासभित्याहुरसुं RTA: Û 6 
311111518۹71۹۹ यथा ٦ 


रज्ज्वादिके 191 ३७ N 


۹ 
पृद्‌°-य॒त्‌ जा, अन्यत्‌ आर पदाथ, HT आर गौर 1 


आधीन हो अन्य वस्तुमें जो अन्यवस्तुव I‏ 37-کج 
ज्ञान उसको अध्यास कहते हे SQ रज्जुमें सर्पज्ञान तेसे ईश्व‏ 
देहादिसंसाररूप ज्ञान होवे हे सो यह अध्यास केवल 0‏ 








विभाव्यते प्रतीत होता है, 37, 71‏ رق 
त्याहुः अध्यास एस कहते ह, असु इसका, TAT: बाई ज्ञ‏ ' 
मात, असप्रूपे ۲۳۰. आहि ۱۹۹۹, विभावनं TT इ‏ . 
x यथा जेसे, रज्ज्वादिके रज्वादिकमे, तद्वत्‌ तिसको As‏ 
नके अभाव होनेसे असत्यमे सत्यका ज्ञान होता हे ॥ ३७‏ 
विषमपद-- शुक्तकाया रजतम्‌ ” अथात्‌ सिप्पिमें भ्रमसे‏ 
तकी भ्रांतिकी न्याइ 5 जगत हे अर्था‏ . 
जैसे GH मुख ॥ ३७ ॥ e‏ 


आपि निश्वयसे, इश्वर ۶۹۳ जगत्‌ संसार हे ü ३७ ॥ 
निकल्समायाराहिते चिदात्मके A 











ˆ दीकात्रयोपेता । ४९. 


FA املد 3 ےہ‎ r Wu O < 


पदू०-विकल्पमायाराहेते मायाकी कल्पनासे रहित, 
| चिदात्मके चेतनमें, अहंकार एषः यह अहंकार, प्रथमः 

पहिला, प्रकाल्पितः कहा 8,81911 एव वह अध्यासभी है 
| आत्मानि आत्मामं, सवेकारणे सर्वके कारणम, निरामये 

नीरोग, ब्रह्माणि व्यापकमें, कवळे 1, परमें॥ ३८॥ 
| आजु०-आत्मामें जो जगदका ज्ञान होता है सो अध्यास 
| मात्र हे सर्वेविकल्मका कारण जो माया तिसके संगसे राहत 


A 


ज्ञानरूप सर्वका कारण आनंदमय RET व्यापक जो 
| आत्मा हे उस आत्मासे प्रथम अहंकार कल्पना भया उसको 
Á अध्यास कहते हैं वह सर्व संसारका कारण जानो ॥ ३८ ॥ 
| विषम०-विकल्पंके भेद कहते हे-“ अष्टविकल्पो दैवैस्तिर्यग्यो- 
_ निश्च पंचधा भवति । मातुष्यश्चैकविधः समासतो 0: ۷ 
i ada १ प्राजापत्य २ چ‎ ३ पैच्य ४ गान्धव « 38 & 





र राक्षस ७ पैशाच < ये अष्ट 8 है। और पशु 75 
न पक्षी ३ सपे ४ स्थावर ये तिय्येक्सष्टि है ۱ और माञुष्य १ 
॥ एक प्रकारकी सृष्टि है। यद्यपि ब्राह्मणादि बहुत भेद हैं तथापि यहां 
٢ج‎ मनुष्य व्यक्ति ली जाती है ۱۷۱ 


_ इच्छादिरागादिसुखादिधर्मकाः 
यस्मात्‌ प्रसुप्तौ तदभावतः परः 

7 00 نج‎ 
| पद०-इच्छादि इच्छासे आदि ठे, रागादि UT | 
x आदि ठे, सुखादि सुससे आदि ठे, घमकाः धर्म, सदा 
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सदैव, घियः ا‎ संसृतिदेतवः जन्मका कारण, i 
परमात्माविषे, यस्मात्‌ जिस कारणसे, प्रसुप्तौ 817 

तत्‌ विस बुडिके, अभावतः न होत, परः परमात्मा, SS 
स्वरूपेण सुखरूपकरक, विभाव्यते प्रतीत होवे ह iT 
निश्चयसे, नः हमको ॥ ३९ ॥ Ë 
अनु ०-सर्वसाक्षी आत्मासे जो संसारकी कल्पना है 

केवल इच्छा उपेक्षा-राग द्वेष सुख दुःख आदिक Tata 

बुद्धि ही है अर्थाद इस प्रकारकी 838 होते ही dar 
ودود‎ होता है जब इस प्रकारकी 383 रहित होता है| ~ 
` संसारकानाश हो जाता है जैसे INET ج3‎ आ : 
208و‎ आत्मा सुखरूप प्रतीत होता हे ओर संसार ۰ 

कुछ भी नहीं प्रतीत होता क्योंकि निद्रास उठकर यह ۹ 

जाता है कि इम सुखसे शयन करते थे वह शयन आ ला 
ہ‎ तुल्य सुखरुप 891881 इससे जाना है कि, संसार 
کل‎ पर्मसे है आत्माका RA || 
विषम*-उक्तं کے‎ सुंबुपावस्थया चक्पञ्नरेखा Re 

` यथास्थिता चितेरन्तस्तथेयं जगदावली ॥ = x 


मणिवत्‌ । ” अथे-जैसे अयस्कान्तमाणिकी समीपतासे शर 
سا‎ स्वतःसिंदद है qaq आत्मे इच्छादिकोंसे संसार है nt 
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I -a 


L — 


जडाजडत्वं च चिदात्मचेतसोः ॥ ४१ ॥ 


٦‏ بج 
पद्‌०-अनादि आदिरहित, अविद्या TR, उद्भव‏ | 
उत्पन्न भरा, बुद्धिबिम्बितः TATÎ छाया, जीवः जीवात्मा,‏ | 

| प्रकाशः प्रकाशरूप, यः जो आत्मा, इति ऐसे, इयते कथन 
| किया जावे है, चितः चितरूपका, आत्मा परमात्मा, थियः 
| बुद्धका, साक्षितया साक्षी होनेसे, جو‎ शिन, स्थितः 
i स्थित है, बुद्धयापरिच्छिन्न डादिके धर्मोसे रहित, परः 
i सर्वसे परे, स सो आत्मा, एव हि निश्चय करके ॥ ४० ॥ 

1 अनु ०-अनादि अज्ञानसे प्रगट भया जो बु द्धिमें 81 
1 ٹچ‎ प्रकाश उसको जीव कहते हैं ب٥‎ 7 
॥ अर्थात्‌ जिसके बुद्धि कल्पित है वह' IAF साक्षी .हाकर 
ह पृथक्‌ स्थित है सो बुद्धिकरके अपरिच्छिन्न है अर्थात्‌ 8 
x جنوج‎ उसका आच्छादन नहीं होता है ॥ ४० ॥ 
विषम०-मि्नतामें u“ अभिन्नेषि हि gare ۰ 
| apes: । ی667٤‎ लक्ष्यते M 9 इति । 
अर्थ-अभिन्न भी आत्मा बुद्धिके संशयविषयोस भेदासे 7 
| माळूम होता है. जैसे यह ग्राहम है और यह ग्राहक हे ۱ 

۱ هحسم‎ š स्रा & 8 
۲۹181190 7 
स्लेकत्र 11 
23-707 








1 पृद्‌०-चिद्विम्म चिदात्माका RFE साथ, आसि इंद्रिय 
[| आत्म परमात्मा, थियाँ इंडिके, प्रसेगतः i, तु फिर; 
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एकत्र वासत्‌ एकस्थान वास 8٦1,8112 आ, आए 
युक्त, डोह लोहा, वत्‌ न्याई, AAT TOT अध्यात q 
وجح‎ अध्यासवशसे, प्रतीयते प्रतीत हाता है जड अरे १ 
तन-अजडत्वे चेतना, Raka A11, अचत * 
83551۹ à र्‌ 

अनु ०-चित्मतिबिम्ब अधिष्ठान FAITE इनके आश š 





` - अर्थात एकाकारयहणसे बाडे पुरुषके धर्म +7 


कर देती है कतृत्वादिरुप TER धर्म आत्मामे इसकी 37.۰ 
बुद्धिम आरोपण करी है जैसे तप्त लोहमें मकाशकत्व ۰: 
त्वादे आग्रेक धम आरोपण Kasasi ४१ ॥ 
विषम ०-सुगम ई ۸۱ 
गुरोः सकाशादपि वेदवाक्यत 
संजातविद्यानुभवो निरीक्ष्यते | 
6771 
त्यजदशेष जडमात्मगोचरस ॥ ४२ ॥ 
पद्‌०-गुरोः सकाशात्‌ TEN, आपि RA 
वेद्वाक्यतः ۹۹۹۳۰. संजात उत्पन्न भ्या, FH 
ज्ञान, अनुभवः स्वयंसिद्ध ज्ञान, निरीक्ष्यते मालम होता 
स्व अपने, आत्मानं आत्माको, आत्मस्थं परमात्मा 
स्थितको, उपापिवजितं नामादि उपाविराहितको, 3 
त्याग देवे, अशेषं संपूर्णको, जडं जडपदार्थको, आत्तः 


ب“ حت 9 


SRS विषयको ॥ ४२ ॥ 








| 
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- 81 | 
جج‎ ०-झछ्सुखसे और वेदवाक्यसे श्रवण मनन कर फिर 
جروج‎ ज्ञानरूप आत्माका 31315 कर अथात्‌ MRT 
॥ करके उस ज्ञानानंदस्वरूप और नामरूपादि उप्राविरहित अपने 
| आत्माको अपने हुदयमें स्थित इएको देखे अथात 85 
| संपूर्ण जड पदार्थ 7 जगत है इसको त्याग करे 
۱ आत्मसत्तासे भिन्न 71 समझे प 2२ 3 ٰ ےت‎ 

विषम ०-शुरुद्वारा ATT ٢ 5 

35 E उप० ९ सुंडक- परीक्ष्य लोकान्‌ कमेचितान्‌ ब्राह्मणो 
:تج‎ 7 स गुरुभवाभिगच्छेत्‌ स- 
मित्पाणिः ओत्रियं बहमनिष्ठम्‌ " 1 RU 
15191 1چ‎ SRST 
५सकृद्रिमातो$इमतीव निर्मलः | 

PN = g ` नेरा ° 

बिशुद्ध 800001 ۰ 

संपूण 4 5हमाक्रेयः ॥ ९३ ॥ 
| पद०-प्रकाशरून: प्रकाशरूप, आह में, अज्ञः ۴ 
| रहित, अहं š, अद्वय जिसके साथका 517 
* बहुत भकाशरूप,अहं में, . 70 शुद्द,विशु- 
| द्वविज्ञानघनः बहुत शु्चैतन्य एकरस स्वरूप, निरामयः 
l روبجم‎ संपूणे आनन्दमयः संपूर्ण आनंदरूप, अह १; 
| अक्रियः 01 1 ४२ ॥ 3 
€ 5 जिस HER अपने आपको जानना 1 
उसको दो छोकोम कहते है मे OTT हूँ घटादिकोंकी 
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a रामगीता | 


न्याई सजातीय विजातीय स्वगत 1۹۹۰ 5 
काशमें ओर प्रकाशकी इच्छा नहीं रखता Š = 
रूप हूँ कता भोक्ता आदि अभिमानसे रहित हुं और ٢ 


अर्थात्‌ देश काल वस्तुकी सोमास रहित ٠1117587 | 
परिणामरहित हं ú ४३॥ x 


Aaroa नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते x 
शरीरे ” इत्यादि श्रुति प्रमाण हे 1 पीछे निरूपणभी किया है ॥४३ 


सदेव 01117 
नतीन्द्रियज्ञानमविक्रियात्मकः | 
अनन्तपारा5$हमहानश JA- 
विभावितो$हं 7 
पद्‌०-सदा नित्य, एव FAIR: जन्मादिदुःखरहित 
अह ग, 3111۳511۲7818 भाषत्यशाक्तवाला HITE 
21111789 KRI विषयसं परज्ञानं 111۰1.91 
त्मकः विकारहान, अनंतपारःनही है पार जिसका, अहंगे। 
ہشیر اپس نی سا سن‎ 
1 हद हदय, ۹8۹118101: 833188 1 
کات‎ OA तदा सुक्त हू अथात्‌ भूत भविष्यत्‌ वर्तमान 
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तीनों कालोंते सुक्त हूं و‎ 
` आत्मरुप ओर 0508 विषयसे 
> सर्वविकारोंसे रहित हूं और अनंतपार हूँ अथात्‌ जिसका पा 
| नहीं ऐसा हूं ओर Î पंडितजन अपने جع‎ 
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विषम०-अखंडितात्मा अर्थात्‌ हपेशोकादिकॉसे रहित एकरस < 


| PITA 






र EU ४४ ॥ 
x भावना करते हैं सो ज्ञानस्वरूप परमात्मा में हूं ॥ ४१ 
विषम ०-यथा-' पान :ا‎ 2 IX तद्पा 
| णिपादे'नित्ये वि सवेगते 77 रृतयोनि पा 
| ليه‎ अचत मुण्डक उपनि० मथमखंड ás इत्यादि ॥४४॥ 
| एवं सदात्मानमखण्डितात्मना 
| विचारमाणस्य 2177 ١ 
हन्यादविद्यामाचिरेण कारवे 
रसायनं 1211108 रुजः ॥ ९६ | 
पद्‌०-एवं ऐसे, सदा नित्य आत्मानं आत्माका अखं. 
| डित एकरस, आत्मना आत्माकरके,विचारमाणस्य विचा 
| रवाळेकी ,बिशुद्धभावना बहुत शुड पावतात शाद दूर 
T करता हे. आविद्यां TÎ, आचिरेण शीषही, कारकः 
0 ४ 1. 2 1 . ÀA arang जैसे उपा 
(| दहातरकमाके सहित, रसायनं AIA, qaq 7 
| सितं सेवन किया, gs: रोग ॥ ४५ ॥ i 
١ وبع‎ ०-ऊपर दो 3155 कहीहुई शावनाका TŠ कहते 
| हैं, इस प्रकार सदा आत्माको एकरस भावना करता नो विचा- 
रवान्‌ पुरुष है सो अपने अज्ञानको मायाके NA दूर करता 
ظ‎ षथी सेवन करनेसे रोग नष्ट हो जाता हे ॥४५॥ 


ہج ین بسي 


1 है जैसे सिद्ध ओषधी 


६॥ आत्मा जिसका ॥ v< भी 


विविक्त आसीन 311811 


विनि ex 
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 विभावयेदेवमनन्यसाधनो . . | , 
`. विज्ञानहक केवल 1711 ४६ 7 
पद्‌०-विविक्त एकांतमें, आसीन स्थित, مس‎ 
جآ‎ अर्थसे उपशम, विनि्जितात्मा जोत लिया । 
अपना आप जिसने, विम निमछ, अंतराशयः अतः | 
णका आशय, विभावयेत्‌ भावना करे, एवं ऐसे, अनन्य 
साधनः छोड दिया सब साधन, विज्ञानहकू eRT, 
` केवळ एक, आत्मसंस्थितः आत्माम स्थित है ॥ ४६ ॥ 
ह बः َ वयद वर्णन करते हैं कि, निजनस्थानों 
. चठ AMAN रीतिसे Taraa लगाय ۲۵۳۲ 1۹ 
' मायाका नाश कर प्राणक दवारा अंतःकरणको .7ج‎ करी 
` शुद्मनसं ज्ञानमात्र इष्टि राखे ओरजगह न जाने दे अथग“ 


o रामगाता। 










1۰۳۰ छोकमें * आसीनपदकों लेकर ° पद्मासनसे बैठे! ऐ 
¦ रामजी पंडितमहात्माओंने सैकार्मे लिखा। अब بجوي‎ अदु 
| i पद्मासनका कहते हैं कि, शिवसंहिता योगग्रकरणतृतीयपट. 
' ररम लिखा है। यथा-“ उत्तानौ चरणो कृत्वा ऊरुसंस्थौ If 
(ताक | ` कृत्वा उ प्रयत्नतः! ` 
| Ez ऊरुमच्य तथात्तानी पाणी कृत्वा तु ताइशौ ॥ नासाग्रे Raat 
दृष्टि दन्तमळं च जिहया । उत्तोल्य aq वीक्ष्य उत्याप्य पवन 
नेः ॥ यथाशक्त्या च جو‎ रेचयेदविरोधतः । इद اہو‎ 
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प्रोक्त مجم‎ 993133117 यह पद्मासन कहा है इसको समाधिमें 
उपयोगी कहते हैं पातंजलदशन ITT 1955-1 an 
मासनम्‌_ अथ-पद्मासन दण्डासन स्वस्तिकीसन इत्याद 


| 

Penak शरीर स्थिर और निष्पंक 117 शुद्ध हीता 3 

| विश्वं यद्तत्परमात्मदशन 3 
विलापयेदात्मांने 1٦ 


| 
| पणग्चिदानन्दमयोऽवतिष्ठतै ` 
निद बाह्य न चं किशिदान्तरस्‌ ॥ ४७॥ 


इतना, प्रमात्म- 
: geo जात, 18 ९ 

x दृशनं ٦ RASA लभ कर, आत्मान आत्मा 

8 सवृकारणे सव 7 कारणे, +17 

1 पूणचतन 17 TIT शष रहता है, न नहीं, 

1 जानता है. बाह्यं बाहिर, न तहा; च ओर, किचित्‌ थोडा, 
| आन्तरं पेद ॥ ४७ u 

। Ado 2F AT जो करना चाह सा कहते سج‎ 

* यह जो जगत्‌ दिखाई देता है सो सब UE رگ‎ s. 

परमात्मामे लप कर [व्‌ 7‏ جوا 


जो 
छ त्मासे जगत्‌ उत्पन हुआ है उसी प्रकार sine کت‎ sa! 
a विचार कर देखे तो केवळ पूर्ण 87 3 


वह योगी न कुछ आत्मासे वाहिर S अंतरकी 


र वस्तु जानता है ॥ 9 ll 
विषम ०-सर्वत्र AAT होना ANA ' 









॥ ४७॥ ` 


OM men SV 


ا ہج 


पूर्व ۱108 विचिन्तये- F 
दोड़ारमात्रं सचराचरं जगत्‌ a 
तदव वाच्य अणवा 5۰۹۱۹ W 
विभाव्यते 817157118 बोधतः ۱ ४८॥' 
पद्‌०-पूर्व पहिले, समाधेः समापिके, आखिळं wm 
जगत्‌, विचिन्तयत्‌ चितन करे, 1 7٣۲ و‎ 
सचराचर 3111۰15۹۱۹۹ 59 Gg उर 
करके, वाच्य जानने योग्य, प्रणवः ॐकार, हि जिस 7 
अज्ञानवशात्‌ अज्ञानके वशसे,न नहीं, बोधतः ٤ 
AJo ATAA पहिले संपूर्ण जगतको 277 
रुप जानकर अथात्‌ सव I IG इस चितनको 1 









. इसका वाचक ॐकार हे ईश्वर वाच्य हे इत्यादि विचार! 
ARA पूवकालमें हो सकता Š ॥ ४८ ١ 


|य 


विषम परमात्मा श्रीरामचद्रजी ( समाधिसे प्रथम च 
जगतका ३४काररूप जान ) उकार वाचक हे جو‎ वाच्य हे ۷ 
कहत भय, अब उनके आशयको Š ओंकारमें सबेजगतकी उत्पति 
बुद्धिअनुसार कहते हैं क (ओम्‌) अ १ उ २ मू ३ इन तीन 
KAN š अथात सत्त रज تچ‎ इनके एक्यताको ३ कहते : 








` सत्रप्रधान विष्णु १ रजप्रधान ह्म २ तमप्रधान 
| अथ इनस जेसी सृष्टिकी उत्पत्ति है वह कहते 


हैं कि; सत्व रज १ 





भया, महत जहकार उत्पन्न भया, ska. पै 





4 ر 


_ णसे, वाचकः बोध करानेवाला, विभाव्यते जानाजाता (र 


; E साम्य अवस्थाका प्रकृति अथोत्‌ माया कहते हैं, प्रकृतिसे महँ 
, अथात्‌ महत्तर 
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TEA रामगीता । 






टीकात्रयोपेता | aR 








तन्मात्रा उत्पन्न भई अथांत्‌ शब्द १ स्पशं ९ ST ३ रस ४ गंध 1 
। SEA 7 १ कण < नांसका 
इन पंचतन्मात्रासे दश AA | 
हाथ २ पाद ३ गुदा ४ लिंग S ये दश 
रसना ४ त्वचा ५ वाणी १ हाथ ९ पाद کن‎ 
द्र मई । पांच तन्मात्रासे पंच भूत भर्य जस शब्द m 
ब्दका गुण आकाश शब्दतन्मात्राक साय स्पशेतन्मात्रासेवायु ३ T 
| सपञ्ञतन्मात्राके साथ रूपतन्मात्रास तज शब्दस्पशरूपका गुण m 
पूपीछ शब्दस्पशेरूपतन्मात्राके सहित 771 > وا‎ š 
रसतन्मात्रासहि 
{सका गुण मया फिर शब्दस्पशरूप 
وت‎ गुण भई यह 7 FS جا‎ 
भ उमयात्मक मन और कायेकारणका बिबी भा 
कहत 
| मकारमे 88 है इन तीनाक 
सत्त्व रज तम अकार उकार म त ए کے و‎ 
à समाधिमें ऑकारका जप और 
5 द पना लिखा है “سيور‎ तस्य वाचकः प्रगवः ति 
| प्रमात्माका वाचक अयात्‌ RAE प्रणव है इस aa E 
1 ज्ञानकी अवश्यकता ह यथा- 081 Ras 
| नस یف‎ जप और अथेज्ञानकी भावता رف ان‎ हि 
| आशयको लेकर ة8ہ]ب‎ लिखा है कि T 
1 7111-07 नित्यानि ۹۳۰۰ 1٤۹ اع‎ 
lara ओकारका जप अर्थ और साका TR pee 00 
4 रका THE माहात्म्य श्रुतिविहित आ سے‎ s 
| प्रश्ने यथा“ अथ हेने REA: l 
8 AR i प्रायणान्तमोङ्कारमभिष्यायीत । कत वाव 
स स लोक जयतीति ॥९॥ ا‎ Aa erik (वाच ٤ امھت‎ 
۲ ोड्कारस्तस्म we 
A परञ्चापरञ्च ब्रह्म 5 दित भ 
=) ययच्चेकमात्रमभिष्यायीत 8 800808 ا‎ मभिस 
स यचे नो اليل‎ स तत्र [चर्य E 
I सम्पन्नो माहिमा ति ॥२॥ अथ पि वति 
12 यते । सं 87٤7 भूत 
1 4 ad 8 0 रिक्ष 1 
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MR रामगीता ! | 


सलुभूय पुनरावतेते ॥ ४ ۰ पनरेततत्रिमानेणैवोमिल्येतेनैवाई 
` परं पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि सूय्यें सम्पन्नः ۱۹۰۲ ۱ 
RR एवं ह वे स पाम्मना विनिऽुक्तः सामभिरुन्नीयते 1 
लोकं स एतस्माजीवघनात्परात्परं पुरिशय पुरुषमीक्षते 11 
` अवतः ॥९॥ तिखो मात्रा मृत्युमत्यः परयुक्ता अन्योन्यसक्ता अहे 
विप्रयुक्ताः ۱ क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यभासु सम्यकू .و‎ 
 कम्पतेज्ञः॥ ६॥ ऋग्भिरेतं यञ्चुभिरन्तरिक्षं स सामाभियत्तत्कः Sara j 
¦: RETR ۱ तमोड़ारेणैव वायतनेनान्वेति विद्वान्‌ यत्तच्छान्तमज! 
LAN परथेति॥ ७ ॥ इति पञ्चमः प्रश्नः। S# क्वा प्लुत उ 
रण करना चाहिये H V< ॥ 1 


3151173: YO हि विश्वको 
द्युकारकस्तजस इयते क्रमात । 
TIT मकारः MIASA 


समाधिपूर्व न तु तत्त्वतो भवेत्‌ ॥ ४९ 

पद्‌०-अकारसंज्ञः अकार है नाम जिसका,पुरुषःु 
ह) MARRA ह नाम जसका, हि Ram, उकारा 
उकार ३ नाम जिसका, तृजसः वेजसनामवाला, इयते ब. 
जाता RATA कमपे, प्राज्ञ: प्राज्ञ नाम हे, मकारः मै. 
 €गाष जसका, पार चारा आरसे, पठ्यते पढ़ा जाता. 
' आखरः HT ठाकांन, समाधिपूर्वं HAR पहिले, १ 
. नह तत्त्वतः वास्तवमं, भवेत्‌ होवे है ॥ ४९ ॥ | 
. AJOA प्रणवका अर्थ विस्तारसे कहते हैं कि अक 
Ë ˆ संज्ञाका वाच्य वह पुरुष हेजो जामत अवस्थाका साक्षी ति 
. जामसे विराट कहा जावे हे ओर उकारके प्रतिपादन करणेव 
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586٦ 
4 ۶ Rea उष CE उकारके 


“mami Tas: 


में स्थित करना वह समाध कद 


( 


م ا ا 
f i 5-5‏ 


+87 तेजस है जो स्वभावस्थाका साक्षी 7 
नो हिरण्यगर्भ हे ओर मकारके वाच्य पुरुषका नाम माझ Š 
णो सुषुप्तिअवस्थाका साक्षी है और कारणदेहका ا‎ 
इहे इस प्रकारकी भावना समाधिके पाहिले रखनी चाहा अ र्‌ 
जब साक्षात्कार 8۴ھ‎ उसन्न'हो जावे तब सवका ब 


स्वरूप देखें ॥ ४९ ४ ; 
` विषम-“ सत्त्वाजागरणं KAKAK .03و‎ । AI 


समा- 
نا‎ तु तमसा तुरीय 5 gama  इति | 007 
॥धिके पूवे, अथ समाधि क्या ६ इस संकाका उत्तर گت‎ 
0۰ج‎ ” चित्तकी जी 35 राग द्वेष काम 


| निवृत्त कर जो मनको एक भावना 
। लाती है ॥ ४९ ॥ 


a 17 विलापये 
दुकारमध्ये बहुधा 748 | 
ततो मकारे 17۳۴ 


° || 
यवं प्रणवस्य चान्तिमे ॥ < 
GI R चिइघने परे 


मत्र प्राज्ममपीद कारण | 
सोऽहं परब्रह्म 


GN < 
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बीच, बहुधा बहुत प्रकारका, व्यवस्थिते स्थितको š ~ 
तिसक पोळे, मकारे मकारमें, प्रविळाप्य लय करे, तेग य 
तेजसको, द्वितीयवण द्वितीय 31131, अँ 
Sia अंतके वणमं॥ ५०॥ मकारं मकारका, आपि निभ है 
करक; AASA ढय कर, तुज 1 HIT ; 
करके, आत्मनि आत्मामं, चिने RET, परे ٢ 
विछापयेत्‌ लय करे, प्राज्ञ प्राज्ञको, अपीह 7 
कारण ERRI, सः सां आत्मा, अह q हु, परब्रह्म पए 
झको, सदा सदेव, 888 RTT, 7 
' पबिज्ञानहाधवाला, सुक्त छटा हुआ, उपाधितः उपा 
x अमढः शुद्ध है ॥ ५१ । 
` APA दोनों छोकोंमें छयका प्रकार कहते हैं- 
शरारभ 11111715111 रूप जा विश्वपुरुष स्थित हे उसको अ 
Š है उसके वाचक अकारको उकारमें लीनकी भावना करे अं 
. िंगदेहाभिमानी पुरुष तेजस उसके वाचक उकारको जिर 
 - विश्व पुरुष लोन हुआ है मकारमें लय करे और कारणशरी' 
` 'मिमानी ETFÎ ओर उसके वाचक मकारको जिसमें Ñ 
. आर तेजस SIT ठय हुए Š ज्ञानस्वरूप आत्मामें लय 
. भावना कर अपनको संपूणके Sq करनेका अधिष्ठाता 
» AST TRR स्वरूप जाने शंका-पदि कहो कि; अ 
po TARI जो रागद्वषादिसे मलीन हो रहा है उसमें बहक 
, बना कैसे हो सकता है! उत्तर-अहं सवे उपाधि अथात 
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सर्व, जगत्‌ संसार, आस्ते ۴ होता है, सःसो पुरुष, । 
ज तल सदा,आत्मसुखः आत्मा सुखवाढा, प्रकाशकः | 
f 1 १ स | 
| स्वयप्रकाश, साक्षात अयक्ष, विसुक्तः E हुआ, 86۰۱ 


दिसे मठ आर सवदा 1 क्षात्कार साईन नर 
याग्य इ, II एसा भावना करना ۹ 8۱۱ ने 
| विषम०- 898۴ इस शब्दको ले ال‎ प x 
ने हे कि, सुच्‌ धातुसे “ खियाँ क्तिन्‌ ” N yn مد‎ 
y ° सुच्यते कमेबंधनात्‌ ' इति साकत । पापपुण्यरूप 
i निवृत्तिकों मुक्ति कहते ह ॥ ५० ۱ | 


| एवं सदा जातपरात्मभावन 
68۹: )+ 8“ 
आस्ते स 5 


۷ه 201و Q‏ 


पन्न हुई, परात्म- 

०-एव ऐसे, सदा नित्य) ज्ञात उत प 

m योक भावना Ed अपन आनन्द आव करके, 
तुष्टः रस पारे चारा आरसे, Aega उठला द्या, 


re J 
`z 
ب یچین‎ 


و 
AS‏ 
amaa‏ 


स्थिर वारि जल EEI समुद्र, da A13 .॥ Ka‏ جار 

1 ख Maan ۹۹11 ai اھ‎ 
al प्रकार ۴ पुरुषका 71 पुत्र ` 
ہی‎ चन آ2‎ 91 करता हुआ जो h S 
1 a 


प्राप्त होता daan रहित ही .پچ‎ 
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सम्बम्ध रूप लहरीसे रहित हो स्थिर रहता ह ॥ AR ۳۶ 
. विष०--झुगम ۱ |3 


एवं 8717 


निवृत्तसवेन्द्रियगो चरस्य हि | 
विनिजिताशेषारिपोरह सदा 

दृश्यों भवेयं जितषड्युणात्मनः ۱ ५३। 
पृदु०-एव इस परकार,सुदा सदव, अभ्यस्त आग! š 
। किया हे, समाधियोगिनः समाविवाले योगीको, | | 
` रहित, सव सम्पूर्ण, 7۳7۰1۹۲۳7 sate विषयोंको/ , 
Ret विनिजिताशेषारिपोः जीतलिमा है कामक्रोध 
` RR जिन्होंने इसको, अहु में, सदा निरन्तर,हञ्यः सा 
द, भवेयं होता हूँ, जित जीत लिया है, षडुणात्मन* : 
UE आत्माको जिन्होंने ॥ ५३॥ | 
/ 518۰481 भकार यागाभयास्ती पुरुष संपूर्ण इंद्रियांनी 
6 शब्द स्पश रूप रस गंध विषयोंसे निवृत्त कर तथा अंतःकरण? 
.. आशय जा. कोष कामादि वह नाशकर समाधिसे युक्त Q 
9 करता Š । आत्माके छः युण ये Kai 
: १ 9 बोधस्वरूपत्व ३ नित्यत्व 9 Sek 
. ^ अनंतर्त्व १॥ ५३॥ ` 292 i 
1 Rmo जनयत्यजंने ST तापयान्त विपत्तिषु ۱ 1ج‎ 
30 कथमर्थाः सुखावहाः ॥ ” अथै-धन ai zd 
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x नाझमें संताप, 5ء‎ ۱۹ देता है फिर वे aT, ज्ञानीके लिये 
| सुखको देनेवाले कैसे हों, अथोत्‌ नहीं ॥ SW UW ८. गि ba 
| RAA Û ` 
स्तिष्ठेत्संदा सुक्तसमस्तबन्थन' | | 
्रारब्धमइ्नन्नभिमानवजितो | | 
मय्येव साक्षात्प्रविछीयतेऽन्ततः ॥ ६४॥ । 
1 . पद०-ध्यात्वा ऽयान कर, एव्‌ इस प्रकार, आत्मान ۱ 
या आत्माको, ERÎ दिनरात, सुनिः मनन FTN | 
1 तिष्ठत्‌ स्थित होवे; सदा सदेव, सुक्ततमस्तबन्थनः इ | 
| गये हैं सर्व बंधन जिसके, प्रारव्धमश्नत्‌ ATT | 
षा अभिमानवार्जतः 31171111 TRT, माये मरमं, एव | 
i 
! 





Ps Tan A = 

| جج‎ साक्षात्‌ त्यक्ष, 1911177 
Td अन्तकालमं ॥ ५४॥ ` ET 
| چو‎ प्रकार योगी दिनरात 5 ۴ ° 
Hg हुआ सर्व बन्धनसे ٦ भोगता हुआ ण 4 
ग होने है यदि दैववशसे जीवन्सुक्त अभिमानशून्य 7 जी. 
ہر ےہ‎ करे तो भी वह फिर उसी 001: लय | 


an, LSE NEG‏ ید 
कं z‏ کو 1 . ç 7 D 1 ta,‏ 
š ` जाय sa 0 9 | 5 1 लि 2‏ ¢ 
TT E Ú N Pap ७७८१५२५१५७ १४‏ 1 
5 ك + 4 3 ريه ON NA‏ 5 4 
अथात 227 24%: पुरुष विषय कि‏ | 5 3 
i जो पुरुष‏ 
2 ۵ 
ا 















| ९ जयोत जो पुरुष विषयोंका त्याग समझकर Sq अथतः 
1 9 +۲ Fe nga “an | SIT सत्त 

ती आवश्यक काये खानपानादि वा 8+ 57 
4 کی‎ करना i ~ अप्तभवाति न 2 दिग्भूम्याकारा is रूपिणि | चेति 
ara ran ہے۔‎ रूपं प्रकारस्यामळं भवेत्‌ ॥ जगत्‌ 0 i 
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इर्ये 59910135: स्यात्‌ केवलो ITE विमलात्मन'॥ z 
ज्ञान नैवात्मनो धर्मों गुणो वा कथश्चन' । ज्ञानस्वरूप caq 
नित्यः पूर्णः सदाशिवः ॥ ” इत्यादि ॥ ५४ ॥ 


आदो.च मध्ये च तथैव चान्ततो 
भवं विदित्वा 5 
Ra समस्तं 58 
भजेत्खमात्मानमथाखिलात्मनाम ॥५५॥ 
E SAE आदिम, q फिर, मध्ये मध्यमं < फिर 
तथा 31۷18975 ओर, अन्ततः ا1ہ‎ 
' संसारको,: विदित्वा जानकर, भयशोककारण Kata 
EL, RAI त्यागकर,समस्तृ संपूर्णको,विधिवादचो।कि। 
काम्यकर्मको, भजेत्‌ भजन करे, स्व. अपने, आत्मा 
आत्माको, अथ इससे, आखलात्मनाम्‌ सवात्माको॥<९<॥ 
Age AT मध्य अंत तीनों ےج‎ दुःखका काण 


x ) ` भथाद आदिमं धके इकडे aa रक्षा करनेसे dl 
. वषें नाश होनेका चोर राजादि : पका जो { 








जोवांक ۴۲۳ परमेश्वरका भजन 

स्व iq उत्तम है | G4 [See شیا‎ oF 
7 विषम०-उत्तशञ्च-“ इज्याचारदमाहिसा दाने erem 

1 अयं तु परमो धर्मों यद्योगेनात्मदर्शनम ॥ ¬ उ. TIR 
HATI ` इज्याध्ययनदानानि पः सत्यं घृतिः क्षमा । अछोग 


होति मार्गोऽयं धर्मस्योष्टविधः स्मृतः ॥ "इति [र ध 
$. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. D स्मरणात IS 
_! al کا یلان‎ के 







| RN ६७ | 
۲:818 यथा-“जनयंत्यजने दुःखं तापर्यंति विपत्तिषु | 
| मोहयीते च संपत्तौ कथमर्थाः सुखावहा! ॥ ” इति ॥ ५६ ॥ ` 
"` आत्मन्यभेदेन विभावयनिद॑ x 
भवत्यभेदेन मयात्मना तदा । 


यथा जलं वारिनिधो यथा पयः 


क्षीरे वियद्वयोम्न्यानिछे 781 
1 |, पृदू-आत्माने आत्मा, अभेदेन ANE करके, वि- 
ا‎ भावयन्‌ भावना 7 तको,भवृति होता 
| अभेदेन ओद करके, मयात्मना मेरा आत्मा!तुदा तब, 
ह| यथा 39, qê رمه‎ वारिनिधों 8 यथा जेते, पयः 
| दुग्ध क्षीरे 0 +٤٤٤ आकाशमें,अनिले 
बायुमें यथा जैसे, ASTARA ० 
| ین‎ सबका 1 सोर 
ल मे हू तो ठम हमारे और अपने नावसे जित काठ अशे. 
| षणे जीव और Maa अगेर हो 
८१ जावेगा नेते iw Ri जळ کی‎ नाका کک‎ 
| कहाता है और دوج‎ गोका दुग्व 026 7 
Š घटाकाश महाकाशसे महाकारा 171 
ककी वायु 8 Ap 
aa एक एव हि سے‎ पते کے کا‎ 


29 = ते, 3 ॥ (AA 
1 1 बहुदा लत, दज. hawan Varanasi Collection. Digitized SS SEP का E eGangotri 7 
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दोषवाजतः। एकः स भिद्यते झकत्या मायया. न स्वभावतः ॥” आस्र 
प्रकारेणात्मन्यमेंद! ॥ re चंद्रमाकी नाई एकही परमा 
adan व्यापक हे जेसे घरोंमें बहुत चंद्रमा प्रतीत होते है वाः 5 
वम ۲۱۱۰۱۱ 


इत्थं यदीक्षेत हि ठोकसास्थतो < 
जगन्सूषेवोते विभावयन्सनिः। |^ 


0 तिशाक्तमानतो । 
यथेन्दुभेदो RIA ۱ ag 
TA एस, ہو‎ जो, इक्षेत देखें हि, 1 
ठोकसंस्थितः संसारकी व्यवस्था, जगत्‌ जगतको, मू! 
अठ एव TAFT, इति एस, विभावयन्‌ भावना कर 
IT पनत करनेवाळा, [निराकृतत्वात्‌ असत्य हो 
जात. १३, IMR पासेच्याक्ति-मानतः प्रमाणसे, यथा š 
FSAL चजमाका शद अथांत्‌ दो प्रकारका देखना 
(दशाम, RATT: दिशा का शरम ऐसेही और श्रम ॥५ 
AI वसज्ञानयाका 7 स x 
प्रकार अपने आप छूट जाता हे सो = Mal 
CNP भात हुएस ठोकव्यवहार कर्म करता हुआ यह भा 1 


करे हे कि, जगद मिथ्या हे और जाव आर परमात्मा é 


स विचारके होनेसे TATÎ सत्य भावनाका 3 


٦375 यथाथ ज्ञान होता है It | ° 
हो जाता है ऐसे ही i ٦1,713 क्रमता है उसको بد‎ | 







(at‏ فهر 
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x काठ, मम मेरी, आराधान सेवामे, तत्परः तत्पर, भवेच्‌ ` | 


॥॥ णकः भ्क्तिलक्षणवाला, 4: जो है, तस्य तिसको au: Rar ; | 
1 शनेबाला, जह में, qatqi दिनरात ERE ५८॥. 


पुरुष ऐसे श्रद्धावाला हो मेरी भक्ति करता है उसके दिन 


as‏ مت . سے سب ب छा pe‏ ين 


J टोकात्रयोपता । ६९ 


जज Sae awa w کی‎ a ees i e 


ama 


x 
| n e : مت‎ A x बका 
स्व पदार्थ रमते माळूमं होते हैं जब बेठता हे तो सबका 


THOTT हटता है शति याकि TÊ अदुसार 857 

नाई जीव नहका भेद नाश हो 5٥51١٣۹۰ ۱. ہے‎ 
| विषमऽ-श्चुति युक्ति प्रमाणद्वारा जो सिद्ध है वह धम 2 1 

धरमापदेश च 3۹391819107٦ | यंस्तर्केणानुसंधत्ते सं धमै वेद 

नेतरः ॥” इति मंनुः ॥ खिल ا‎ के : 

| 86 75 

| तावन्ममाराधनतत्परो भवेत्‌ | 

= 10130017891 ہر 
यस्तस्य 220158808118 88۱۱۷‏ 

पद०-यावत्‌ TTF, न नही, पर्येत्‌ देखे, अखिल 

मदात्मकं मेरा स्वरूप, तावत्‌ उतना 







| जग॒त्‌ सर्व जगदको, 1 
होवे, श्रद्धालुः भावाला, AT बहुत वेषा, RE. 


अनु ०-जबतक इस पुरुषको सवे जगत्‌ मेरा स्वरूप दिखा 
! देवे तबतक मेंरा आराधन मन लगाकर करता रहें जो 


रात हृदयमे दिखाई देता हूँ ॥ ५८ ॥ ہے‎ 


j |, ووه‎ यह दै कि, जिस पुरुषका 
| 


चित्त पूवव ٦ 
॥ न होरे और मेराही स्वरूप 1810 
Raga लिये निष्काम ۸8 मेरो जो 07 उसका. 
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> مقت 


ध्यान पूजन करे। प्रमाण 3 य. वे. ४ अ. मं २-' “ada zaii 
जिजीविषेच्छतश्सपाः 1 एवं جج‎ नान्यथेतो;स्ति.न.कर्मे लिणे . 
ALI अ्थे-सवे जगतमें अह्ममय भावना न होवे तो. १००. | . 
तर्क निष्काम कमे करे. इस. प्रकार तुमको मोक्ष होगा औरतरह 
नहीं ओर निष्काम कियेहुए दुष्कमे तुमको नहीं प्राप्त 81.۹ 
दारा सगुण ASN दो मकारकी उपासना कह दी । श्रीरामचंद्र 
कर सयुण उपासनाको अंतमें प्रकट करेंगे, इति ॥५८॥ | 


रहतस्यमेतच्छतिसारसंग्रह॑ 

मया विनिश्चित्य तवोदितं Dag । 
यस्तेतदालोचयतीह बुद्धिमान 

स SM पातकराशिभिःक्षणात्‌॥ <o | 


<द०-रहस्थ 7 एतत्‌ यह, 
वैदोंके सारका संगह, मया मने Te شس‎ नबी x 
कर, तव तुमको, 388 कहा हे, प्रियं भे 
Ma ng मारता है, इह्‌ यहां, बुद्धिम 
गरो र. ० सुच्यते छूट जाता है, q 13118101 
TRN क्षणात्‌ क्षणमात्रमें ॥ ५ x 


०-भीरा 
N मचड गगवान लक्ष्मणसे कहते Š यह 2 





mi آ8‎ (taqq कर्‌ तुमको | ۹ gi 
x [ (qeq है अथात वेदों f | ak है y 
कषणम छूट जावेगा ॥ ५९ ॥ ` समूहसे एई 


۱ S CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot š 
نيو‎ Tata 





DET» AN طايه پل مس‎ च ما ہت‎ a Mat की 
í m تی‎ : पा — : 7 À i 3 / > 
l ci थपि 


विषम०-श्रीरामचंद्रजी वेदोंके सारको 9 कहकर्‌ ` अंतमे 
٦ ज्ञानका फल पार्पोकी अत्यंत FIR कहते < सो ALT कठ 
| उपानिषदमे लिखा है द्वितीया वी यथा-" एतदधचेवाक्षरं sq. 
| एतदेवाक्षरम्परम्‌ । एत द््ेवाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ 
॥ १३ ॥ एतदालम्बनं ARETE परम्‌ 1 एतदाछम्वन ज्ञात्वा. = 
| ब्रह्मलोके महीयते ॥१७॥ यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः qar. | 
शुचिः । स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायते॥ व. ४ Bl 
विज्ञानसारायियेस्तु AAU । सोऽध्वनः प | 
तद्विष्णोः परमं 8۲۹ | ال‎ @ Il | 
श्रात्यंदीदं, परिदृश्यते जग- | 
N * CX >< चेतसा | | 
न्मायेव सर्व परिहृत्य चेः | 
मद्वावनाभावितशुद्धमानसः 07 
भवानन्दमयो निरामयः॥ ६० ॥  । 
पद०-आतः हे भाई! यत्‌ जो, इदं यह, परि चारा | 
ओरसे, इयते दीखता है, जगत्‌ संसार, ARTA | 
निश्चय; सर्व andai, IKEA त्याग ९१7 चता जिचं x 
1 करके, WZ मेरी; भाषनाभावितशुद्धभानप : की | 
| शुद्धमन हो, सुखी भव सुसी हो, TT ۴ 
रूप, निरामयः रोगसे रहित ॥ ६० ॥ sa 
| age 01ص‎ ire 55150 1 
| و چم‎ कहते हैं कि, हे भ्रातः! नो त e 
है सो केवळ मायामात्र है इसको त्याग ا 0 نے‎ 
हमारी भावनादारा अन्तःकरणको RETA $ 


f 
۱ 


Pa کےا‎ 


<a. ےن‎ 


Í 
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1 कर ان‎ EAE bat 1 1 سا "ھی‎ 5. PA W. 
MUNIN ५०७० eset iS کی‎ 
YS 72 : 
کے‎ 


TIGA होकर सुखी ۰ | 
विषम०-अब फिर रामंचंद्रजी लक्ष्मंणजीको भ्राठडुद्विसे कहते | 
وپ‎ तुंम कहो कि, पीछे भी श्रातृबुद्धिसे कहा है तो यहाँ फिर 
| पिष्टपेषणकी क्‍यों जरूरत थी ! आशय यह हे 5,88 8 
| आत्मज्ञानको डड कर अब अ्रातवात्सल्यतास प्रीतिवृद्धिके लिये | 
` रातः] इस शब्दका कहकर कहते है, पीछे यह रांब्द नहीं कहा ॥६०॥ | 


यः सेवते IAI शुणात्परं 
इदा कदा वा यदि वा शुणात्मकम । 
सोऽयं स्वपादाञ्चितरेणुभिः OT 
पुनाति छोकात्रेतयं यथा रविः॥ ६१ | 
ˆ पद॒०-य; जो, सेवते सेवन करता हैं, मां asa, چو‎ | 
| ण युगरहितको, युणात्परं ant परेको, हटा हृदय करके, | 
कदा का, वा अथवा, यादे जद, वा अथवा, गुणात्मकं | 
` खुगात्माको, सः सो, अयं यह, स्वृ अपने, पाद चरणसे अं” | 
चित एजीइई रेणुभिः पठि करके, جوم‎ स्पर्श करता | 
` इभा, युनाति पवित्र करता हे, छोकात्रितर्य तीन लोकको. | 
ESA कोई पुरुष झे नियुंग जाग अथवा. युणोसे 
, RT अथवा शुणवालां k. अंतःकरणेते मेरी सेवा 
Be ko ada Tn से सअ करता हुआ. 
ताने लोकको qPYT करता 
TAT करता है ॥ ६१.॥ . | ست‎ 1 
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١ =-‏ لہ ا سس 








विषम ०-यहां सगुण UV दा उपासना कही है Layu ۳ 


' सना रामतापनी- गोपालतापनी- उपनिषद्‌ और चारों वेदुम (लिखी 


š -“इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदथे पदम्‌ इत्यादि. नमो भवाय 
“ यो थे रामः स भगवान्‌” इत्यादि बहुत लिखा ۱۷ 


वेज्ञानमेत श्रुतिसार मे के | 
वेदान्तवेद्यचरणेन मयैव MTA | | 
यः श्रद्धया IT x 
qaqa यदि 16 ॥ ६२॥ | 
इति श्री अध्यात्मरामायणे उत्तरकाण्ड ` | 


वादे पञ्चमः संग! ॥ ५॥ | 
दमा ज्ञानको, एतत्‌ इस, आखळ पद 











पृद०-विज्ञान 1 
को.भुतिसारं देवरे सारको, एके त s x 
| उपनिषदों करके जागेजावे 4 a 
| ريد‎ करके, गीतं कथन कियिको, य जी) र 
I सके परिषठेत पदता ے‎ गुरुकी भाकिवाला, 
| zi मेरे रूपको प्राप्त होता है, यदि TA, 88119 
0 ای کے‎ RAMAN سے‎ | 
र कहेहुए संपूण वेद 

इस हमा T MAN,‏ 1 کہ 
केवल पाठमात्रसे इस 71 00,‏ 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi कल 01 205 00072 TR à Digitized by eGangotri i 





safe 1 9 e en SIM हैः nan ` |: 


रामगाता-। 


कि,जब हमारे वचनमें विश्वास करके TF वाक्यको माने ओर । 





7 
a 
. 


Pep” 


13۶1111211171117 ठरसरनराशीवादाय AUI- न 
311۹1117٦7 (URM ) वंशालंकारच डा - 
मणिभिषग्वरपण्डितभीरामदासकतरामगीता- 
पदप्रकाशिकाटीका समापतिमगात | 
'दाहा-सम्बच ।पिक्रमनुपाते UN, 1 201 
` =शावणरुष्ण एकादशी, वार सुधाकर ۱ 





AREE ललाम, क्रियो रामगीताऊपर ॥ २॥ | 





WR चूक परी जो होइ ج3‎ ॥ ३ ॥ | 
95005051 तिलक, रघुवर maa | 


दण गया रघुवरकपा, रह व सकल अज्ञान ॥ १ ॥ ` 


TN ea रामचंद्रजी अपनेकों جو‎ कहते हैं.कि, | 


मने तुम्हारेकों उपदेश | 





3 چٹ‎ होय तो अवश्य उस फलको पाषेगा ॥ ६२ UL 


` सोरेठी-द्विजणुरजर शीराम, करपूरस्थलनगरमें | 


j में निजमतिःअल॒ुत्तार, कियो भाषा तिलक यह। 


| चैदांतकर जानेजाते हे चरण जिसके ऐसे छ 


` जया, जा पुरुष शरुमक्तयुक्त पढे तो वह मेरा सरूप होता है यदि : x 


मेरे वचनांमें 83 ad 
| š सो यह वाक्य अधिकारी भेदसे कहा Š कि, | 


जैसा, २ अधिकारी है | 
0ت‎ qar २ फल है। प्रमाण सांख्यवचनभाष्येम 


नियमः ! जो पुरुष | 
TAAR वाक्य यथाथ माने वह उत्तम, जो शुरुकेही वचन pe 
वह स्यम, जो AA वाक्य अपने AIA साथ माने वह 
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` लिखा है कि-“ अधिकारी anma नि 


४ 





| थम है इत्यादि भेद < । इंस 1 ھا‎ हाम = ` 1 
r=: क्ता वसंततिलका तमजा जगी ग: E e 
یکا‎ अगणऽ॥ दो जगण ل‎ 8 


२॥ x | 
"ति नाम छन्द होता š IL ९ 3 
R ]وھ‎ (NR) ہے‎ KEK GS Bal : 
"ہہ"‎  ]+۳٤٦> ال‎ 
2100061111 DE | 
पौपकृष्णनवसम्या समि समाप्तिमगातू ٣< 
TARI ३४ ५८ ! 





UTA. i 
x i 0001 महायरार 5 
'तस्यान्वयालंकातर aa i 


|| आता Ta TT ब नन 3 
`` सेवाराधनपूजने च ار‎ IRA a i A 
। ` आज्ञायामंपिं सं = ا شا ا دين‎ 2 1 | | 
| श्रीरामनाथगर्यपॅकजपा g गोपाठशात्रिखुयर॑ 





धच 
CT AAA کا‎ TIE | 
स्वात : अणण 
। ` ` क्त ज्ञान विज्ञानमेव च nxi 
A = तास ل‎  . 
: re > 5 ۷ 
मित्रच त खावन نچ‎ gt: الا‎ 
पुस्तक سا‎ . E 
णदास 1 => स्टीम अ+. | 
एर - खेतवाडी tat. .. 
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मीवेकटेश्वर ” एटीमू-यन्त्रालयकी 9 
Oo स्वच्छ शई, और सस्ती ےآ‎ 
| यह विषय आज २३० । ४० वर्षसे अधिक 
oB भारतवर्षमे. प्रसिद्ध हे किं इस यन्त्रालयकी. छप 
CB Serë सर्वोत्तम और सुन्दर प्रतीत तथा प्रमाणित 
1 हैं सो इस ۱1577 प्रत्येक विषयकी -पुस्तके जैसे- 
F वैदिक वेदान्त, पुराण, “TRT, न्याय, मीमांसा. 
| छन्द, ज्योतिष, काव्य, अलंकार, चम्पू, नाटक, कोष 
181۸۹ तथा स्तोत्रादि संस्कृत और हिन्दी | 
تہ ہت وو‎ यदी 237301907 विक्रांके अथे तयार रहते Fi | | 





Ju 8511 
.. 
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